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यह वैधकका छोटासा ग्रन्थ अपने ढंगका अनोखा है. इसमें लोलिम्वराज 
कविने अपनी प्राणप्यारी रत्नकलाके प्रश्नाका उत्तर वडे मनोहारी शब्दोमें दियाहे. 
इसस उक्त भिषग्वरका यही आशय था कि अनुत्साही मनुष्यभी इन मेरे शब्दोंके 
लालित्यके कारण इसे कंठस्थ कर लगे; ओर काम पडनेपर इन छोटे छोटे चुटक- 


लोसें अपने शरीरकी आरोग्यता बनाये रकखं । इस छोटेसे ग्रन्थम किसी आंवश्य- | 


कोय वातकी कमी नहीं छोडी हे, थोडी और mud सद्दी वाते लिखदीहैं, केवल 
इन्ही वाताके यांद कर लेनेसे सव प्रकारका काम चल सकता है, 


ळोलिस्बराजके देशकालका कुछ परिचय नहीं मिलता है परन्तु इससे कुछ . 


नहीं, देशभी न सही, कालभी नहीं सही! परन्तु यह अपने देशकालमें ऐसा काम 


_ करके छोड गये हैं कि इनको सव देश और सब कालके लोग सुख्यातिके संग | 
याद रखते आये हैं और सदैव याद UD इससे सव देश और सव काळ ही | 


इनके होगये हैं 


हमें इस वत्तेमान आहत्तिके विषयमें कुछ नहीं कहना है. जैसाहे आप 


dm समक्ष है 


प. ऑधर शिवलालज! | श्यामलाल श्रीकृष्णछाल 


ज्ञाननागर छापखाना 


इयासकाशी छापखाना 
मुम्बई 


मथुरा, 


ब... ve. 
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. यद्यापे वहुतसे छोटे २ यूनानी ग्रन्थ अब तक छप चुके हैं परन्तु ऐसा बडा 
आर प्रतिष्ठित ग्रन्थ अव तक नही छपा था इसके लिये बहुतसे सज्जन मनुष्योंकी 
इच्छा थी । इसमें रोगौके निदान अत्यन्त अनोखे ढंगपर विस्तारपूर्वक दिये गये 
और उसके पास ही उस रोगकी चिकित्सा भी दी गई i | हमारे आयुर्वेदर्मे जेसे. ` 
चरक, सुथुत, वाग्सटादि ग्रन्थ वहमान्य और Ra हे उसी तरह यूनानीमें यह 
ग्रन्थ भी उञ्चश्रेणीमें विराजमान हेयह वात कितनी ही वार देखी गई है कि जब | 


आयुर्वेदीय वेच और वडे २ डाक्टर किसी रोगमें आशाहीन होजाते हैं तव यूनानी 


हकीमोंके छोटे २ नुस्खे तीरसे अधिक काम दे जाते हैं । भारतवेमें warp मनुष्या 
की प्रकृती ऐसी बदल गई है एफ यूनानी इलाज ही उनकी भरकृतिके अनुकूल 
पडता है । इन सब वाताको विचार कर हमने सोचा कि हमारी हिन्दी भाषा एसे 
अजुपम ग्रन्यसे सुशोभित क्यों नहो और उदू फारसी न पढे हुए हमारे भाई इससे | 
क्यों वञ्चित रहें, और सब अमीर गरीव इस ग्रन्यसे समान लाभ उठावे इसी हेतुसे 
इंमने इस ग्रन्थका उदूसे भाषानुवाद करके छापा है, यह ग्रन्थ मुम्वईके सवाच्य 
अक्षरोमें चिकने वढिया कागज पर छापाहे आशा हैक सब हकीम, वैद्य, छोटे बड़े 
अमीर, गरीव, शौकीन लोग इसकी एक एक प्रति अपने पास रक्खंगे ओर तन्दुरू- 
स्ती रखनेके RA आमित लाभ उठाबेंगेश यह ग्रन्थ मायः १२५० पृषु मूल्य 
सात रुपया ७) डा. म, ॥) | | 
| चरकसंहिता । 

भूल भाषा टीका आयुर्वेदिक इतिहास सहित यह ग्रन्थ आयुर्वेदके ग्रन्थोंमे 
सबसे प्राचीन चिकित्साका अखिल भंडार ओर आय्याबत्तेका गौरव स्वरूप है 
यदि आकाशके तारागण सझुद्रकी बाळूकी कण ओर मेघके बिन्दु किसी प्रकार 
गणनामे आसक्तेहों तो इस pra गुण भी गिननेमें आसक्तेहें इसकी प्रशशासे पन्न 


`को भरना हथा है क्‍योंकि कोई ऐता हिन्दू नशी है जिसने इसका नाम न सुना 


हो इस्के निघट भागम ५०० gedin अंग्रेजी, . फारसी, अरबी, बंगाली, हिन्दी, 


गुजराती, मरहट्ठी आदि भाषाओंके नामान्तर है जिससे सबको उपयोगी होगी 


प्के भारम्भप आयुर्वेदी इतिहास हे जिसमे चरक, gen? सम्पूणे आयुर्वेदके 
अंथकारोंका जीवनचरित्र भी E इसके विषयोकी अनुक्रमणिका ८० पृष्ठे है इस | 
तरह इस AÀ सव मिलकर १५०० पृष्ठ है यह ग्रंथ ३० पोंडके मोठे चिकने | 
विलायती कागजपर dr अक्षरोंमे बहुत स्पष्ठ छापा गया है सुनहरी गिरू भूल ._ 
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E - इस उपरके नामको पढ़कर आप छोक चकितं होगे कि इस यका ऐसा. 
¦ ` भारा नामकसा रक्‍खा है । परन्तु इसके एकवार अवलोकनसे अवश्य कह उठेंगे- | 
` कि ऐसा ग्रंथ निघण्टःविषयमें अव तक नहीं छपा हमारी बहुत दिनसे आशा थी 
कि एक ऐसा निघण्डु छापना चाहिये था कि उसमें यावन्मात्र स्थावर जंगम g- 
` _व्याके नामान्तर और गुणाणुण आजाय जिससे जगह जगह न भटकना पडे । | 
` इसमे मदनपाल, धन्वन्तरी, इरीतक्यादी, राजानैघण्डु, निघण्टु रत्नाकर, सुषेणः | 
" निषण्दु आदि यावन्मात्र आयुर्वेदीय निघण्डुआँसे तथा मरखजून उल अद्विया, ' | 
| मखजन उल झुफारिदात आदि यूनानी निघप्टुबोंसे तथा मेटीरिया ग्रेडिका आदि | 
- डाक्टरी निधण्ठुओंसे ( इन सव निघण्टुओंका वर्णन पुस्तककी भूमिकामे होगा ) | 
,-  Reufh नाम नामान्तर गुण अवगुण, द्रव्योंके प्रतिनिधी, अर्क, काथ, चूर्ण, सत्‌ | 
qum आदिके गुणागुण तथा जडी बूंदी आदिके गुणायुण दिये गये हैं: औषधोंके नामा- | 
. तरका कारण तथा वगाली, मरहही, गुजराती, लेटिन, ग्रीक, अंग्रेजी, पंजाबी, | 
` मारवाडी) तेलंगी, आदि नामान्तरभी होगे-यूनानी दवाओंके गुण होगे पुस्तकके 

. STRE एक सूची होगा जो कमसे कम ५०० पूृष्ठमें होगा जिसमे चाहे जिस भाः? 
PN Smet यके शुणागुण देख सके-यह ग्रंथ प्रायः ३००० पम | 


1 









à Pr बहुत शीध ही छापना भारंभ होगा. 


o आनन्दडन्दावनचम्पू॥ | 
E o सुखबतनी टीका सहित. j| 
E तग णो ग्रंथ अब तक quere ।त रसातलमग | 
 छिपरहा dd वही अय सम्पूणे बाईसों स्तवकमें छपकर d A E | 
|: | ud विद्वान्‌ ऐसा नहीं है जिसने इस्का नाम नही सुना हो परन्तु इस्के दर्शन 
४ ही जिसको हायसे छिबानेमे पच्चीस तीस रुपयेसे कम नही लगते थे. 
` न प माग थन Mam अके वक्ताओंकी हस्तय्डि | 
> वाललीला PS ओंका महासागर ha भक्तिशून्य Kili | भक्तिसंचारक ओर श्रीकृष्णकी | 
हा गह २८ पुष्य समू विलत ene SIT | 
conl KE RM ELE STR कांगजपर मुंबई E 
am अ R ह इसकी जिल्द विलायती कपडोकी बंधी ह 3. a- 
oUm Seq : ओर i कृशनं रिंप्पणीभी का बेथा सुर e 
भी इसका मल्य? MB GUN. टिपणीभी दी गई है इन परी a 
ज्ञा |? य | वा हतो हे लोनिये EN 
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ओ ३म्‌ । 
श्रीहरिस्चन्दे । 
श्रीद्न्दावनविहारिणे नम E सो. 
वेद्यजावनमू | S । E. 
SU URISTESTS SR, I : 
` ` प्रथमो ers |i 


विश्वेशं शारदां दुगी शुरु गणपतिं हरिम्‌ । 
सुखानन्दः प्रकुरुत नला लॉलिम्वदीपिकाम्‌॥ _ | 
अथ लोलिस्बराजकावेः शिष्टाचारमङ्गीकृत्य भारीप्सितस्य sereni 


` परिसमाप्त्यर्थं श्रीकृष्णमथेयज्ञाशीवोदात्मक॑ मङ्गलं मालिनीहतेनातनोति-- 


घ्रकृतिसुभगंगात्रं प्रीतिपात्रं रमाँया दिशेतु किमंपि 
घास श्यामळ "gd वः ॥ अरुणकमळलीलां यस्य 


पादो दर्धति प्रणतहरजटालीभौङ्गरिङ्गततरङेः ॥१॥ | 
प्रकृतिसुभगगाञमिति ॥ वो युष्मभ्यं पाठकेभ्यः$ किमपि अनिर्वचनीयं 


धाम खरूप॑ मङ्गलमाभिमेताथेसिद्धिं दिशतु ददातु। दिश अतिसजेने । सम्मदाने 


किम्भूतं धाम इयामलं अतसीपुष्पसदृशं । इयाम xvid 
यस्यास्ति । .सिध्मादिलाछच्‌ । पुनः किं्रकारं प्रक्रतिसुभगगात्रं ` परकृत्या भावेन 
सुभगं सुन्दरं कोटिकंदपेलावण्यं गात्रं शरीरं यस्य तत्‌, “ प्रकृतिगुणसाम्पे स्यादमा- 
त्यादेखभावयोः । योनो fp पोरवर्ग ” इति। “गात्रं गजाग्रजङ्घादौ ह्लीबसङग 


EN कळेवरे' इति च मेदिनीकारः । भ्रातः सहजे योनावमात्ये परमात्माने' इति विश्वः । | 
| ` प्रकृतीतिषा पद्च्छेदः। किम्भूतं धाम प्रकृति परमात्मरूपम्‌ । पुनः कीदृशं रमायाः | 
| पीतिपात्रं लक्ष्म्या इषे स्य भाजनं | किं तद्धाम यस्य पादौ अरुणकमळलीलां कोक- | 
p RRE । तच्छक्तिमित यावत | दधाते धारयत)। ननूमिषु . दोलायमानस्या- 








tf ~ हो. [चस्या Ly 
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.शोभना अतिमनोहरा ex दृष्टियोसां ही तासां स्रीणां 
WII तः नंमभिधीयते ? । ए ˆ 5 स्रीणां मध्ये र्नं श्र 
 वॉक्षकाणां vi सा सोन्दयातिश्यलात PUT तादक्‌ पुनः कीदृशम्‌ | हा. 


. तिके लिये मंगलाचरण करतेहें कि जिसका शरीर स्वाभाविकही | 





^ *. S 4 ५, ७८ ७ 
CS ST RY Ta 31 

COE CN DIE EE ME 

डे NE er MEM 


4057 ` 00 बैद्यजीवनम्‌। 


f S | | | 

रुणकम्रडंस्य विलासोतुभूयते नतु निश्चलस्य । qum: प्रणतहरजरालीगाङ्गरि- 

- ङ्गचलरिति। भणतः महीभूतो यो हरः स्मरहरस्तस्य जटाली सटापंक्तिस्त॒स्यां ये | 
` गाङ्गा शङगासंवात्धिनो Rue इतस्ततो गच्छन्तस्ताइशा ये तरङ्गाः स्वल्पोर्मयस्तेः | ` 
. ` यद्यापि ञ्यामलस्याङ््ियुग्मस्य कोकनदं न सङ्घटते तथापि पादतरस्यारुणलमङ्गी-. | 


` कृलयोक्तमिति वोध्यम्‌ ॥ १ ॥ - 


आषार्थ/--लोलिस्बराज अपने ग्रन्थकी निर्विज्न परिसमा-। 


AN A ! 


| 


. सुंदर है, जो लक्ष्मीका प्रीतिपात्र है वह इयामवर्ण श्रीविष्णु | 
भगवान्‌ आपका मंगळ करें । केसे श्रीविष्णु भगवान हें कि für 
` नके दोनों चरण नमस्कार करते gu शिवजीकी जटाओंमें 
` हिलोर मारती हुई गंगाकी तरंगों द्वारा रक्तकमलकी झोभाको | 
'घारण करते हैं ॥ | ॥ ` :.: . | 
निनेषदेवतां भवानीं लक्ष्यौकृत्य पुननेमस्कारात्मक॑ मङ्गलमाचरति - 

-F zx शां exi TEN ७ e MOTE RNS: ई 
eU वासडशा हशा सुखकरं श्रीसप्तश्रेंकास्पद स्पर्छाछा- (| 

| द्‌ हत ५ X Bo मझे mre Eo 
दशब हु तज्॒गवंतो भर्गस्य भाग्य भे ॥ JaA | 
z pi em An छह घटीमध्ये ps que Nueve o द री | p 
FRU a A समुत्यादयते पद्यानों iag | 
नाधरसुधास्पधामिधानोदुरम ॥ २ ॥- _ = 

` रत्नमिति ॥ अहं लोलिम्बराजः भगस्य सदाशिवस्य, भाग्य फलोन्युखी PR 

os. भवानी | re | i à | स्य, on 
देवं , ग 6.1 भजे नमापे | कथम्भूतस्य ` भर्गस्य T T paa | 
i ; x | | S AM धर्मस्य यशसः श्रियः ब्ञानवेराग्ययो चैन षण्णा भग इती- | | 
CENA, (५ भगवान्‌ | तदस्यास्तीति ` मतुपू । तस्य अनेन नगर र | | 


शि ^ श्वयविणि v ; 
g ' क 
ह ल रं भवानीति चतम्‌ । Papi भाग्यम्‌ | वामइृशां वामा | 


? 


BRE ARE | i ८ | T भ्रामान्सप्तगूझे हिमाचल; । यहा | 
`” =` TR आस्पदं स्थानं यस्य तत । भ्रीपदपूर्वल॑ तु | 
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दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ । Den 


हिमाद्रेः प्॑तराजसात्‌ गिरिविशेषस्याम्विकास्थानत्वादा । पुनः Seu स्फाष्टाद- d 
TAG स्पष्टा उल्वणा अव्यक्ता अष्टादश वाहवो यस्य तत्‌ । “ अष्टञुजा दंशेश्जा ` 
अष्टादशञ्चुजा तथा । SEDIS महामाया महिषासुरमार्दैनी ' इाति पुराणागमेष NEM 
नात्‌ । * परील्याष्ट्रादशसंमितेषु युगपद्दीपेषु दातुं बरांखातुं वा भवती विभाते भगवः ` 
त्यशदशतान्युजान्‌ ! पुष्पाञ्जल्यां च । तत्‌ किम्‌ हे घटस्तनि! घटाविव स्तनो | 
यस्यास्तत्सम्वोधने | यद्भक्तेन यस्योपासकेन मया घटीमध्ये घर्टीपारीमिते काले 
पद्यानां -छोकानां शतसुत्पाद्यते क्रियते | अनेनात्मनि भगवत्यचुम्रह्मतिशायः स्ाचितः। 
Fiet पद्यानां SERT | अङ्गनाधरसुधास्पघोभिधानोड्रम्‌ अङ्गनानां ख्रीविशेषाणां वामः 
लोचनानामधरा ओशास्ते च सुधा च तयोः स्पधोभिधाने प्रतिपक्षनामकथने साम्य- ` 
कथने वा उद्धुरं उद्भटम्‌ । प्रतिपक्षमाह गोवद्नाचायैः “ सत्कविरसनासूचितशब्दा- 
पितश्षालिपाकदसेन | दयिताधस्मपि नाद्रियते का सुधा दासी” इाति॥ + 
e *७७ OM iN LY ZEN a C ust | 
भाषाथे--मं षड़ेख्यसम्पन्न भगवान्‌ शिवर्जाके भवानीस्वरूप 
भाग्यका स्मरण करताहूं. जो भवानी अत्यन्त मनोहर चितवन: 


वाली ख़ियोंमें अमूल्य रत्न हे, वीक्षकोंको हर्षोत्पादक हे, श्रो हिमा- | 


चलके शिखरपर जिसका निवासस्थान है, जिसकी आठ दस 
वा अठारह शुजा व्यक्त हें ओर हे कलशकुचे! उसीकी भक्तिसे में 
~ aA > ५, ७) N 1i | 
घडी भरभें ऐसे सो श्छोक रचताहूं जो ख्रियोंके अधरास्ततका 
तिरस्कार करनेसे समथ हें अर्थात्‌ इन ज्छोकोंके पढनेमें ऐसा 
अ ? A., LUN A ALN 
स्वाद आताहे कि जिसके सासने aa अधरास्रतपानभी | 
फीका. लगताहै ॥ २॥ lUo (mI 
इदानीं अन्थकारः स्वस्मिन्स्‌येकपामाविष्कुवेन्मतिज्ञां करोति-- . 
£s q ~ च समीह 
दिवाकरप्रसादेन रोग्यारोग्यसमीहया ॥ 
न क UA AUS ox S) > EEEE ही 
समासन वय कुर्मः काव्य सहेयजीवनस ॥३॥ . 


दिवाकरेति ॥ वयं काव्यं ग्रन्थ कुरः । “एकत्वं न मुञ्जीत गुरावात्माने | 


.. चेश्वरे’ इत्युक्तेवेयमित्यात्मनि वहुल॑ । कबेरिदं कर्मे काव्यं | “गुणवचनब्राह्मणा- 


दिभ्यः कमेणि च र ष्यञ्‌ केन समासेन. संक्षेपेण.। कया रोग्यारोग्यस- — 
मीह्या रुज्यते पीड्यते देहोनेनोते रोगः । रुजो भंगे | भावे घन्‌। रोगस्तु दोषः | 


बेषम्यं । यथाह बागभर$-*रोगस्तु _दोषवेषम्यं दोषसाम्यमरोगता' इति । रोगोऽस्या > 
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-— जतीतिरीगी इन अरोगो दोषसाम्यं तस्य भावः आरोग्यं । रोगिण आरोग्यस्य 
माहिया वांछया | यथा रोगिणो दोषसाम्यं स्यात्तथा मनोरथेनेति भावः । ननु 
` .नोरथमात्रेण देहस्वास्थ्यं कथं स्यात्‌ qum. दिवाकरमसादेनेति । सूर्यानुगन 

` हण करणभूतेन विवस्वतः कृपया चारोग्यं प्रासिद्धं यथोक्तं मत्स्यपुराणे ^ sme) 
रोग्यं भास्करादिच्छेद्वनमिच्छेदुताशनात्‌ । ज्ञानं च शंकरादिच्छेत्सुखमिच्छेज्ञना- | 
दनात्‌? इति । यद्वा दिवाकरो नाम ळोलिम्वराजस्य पिता तस्य प्रसन्नतया । 

O प्रसादस्तु मसन्नतेत्यमरः!। पुत्रस्य कतेव्यमवेक्ष्य पिता प्रसन्नो भवतीति प्रसिद्ध । 
' _ किंविशिष्टं काव्य सत्‌ समीचनं.। qe वैद्यानां जीवनं । यद्वा संतः. पण्डिता ये | 
- ` कथास्तेपां जीवनं प्राणमियतममिति तात्पर्यं । “ सम्सुधीः कोविदो बुधः? इत्यमरः । | 
` अनेन वैद्यमूढानामत्र नाधिकार इति सूचितमिति ॥ ३ ॥ 
- - भाषाथे--दिवाकर ( सूयनारायण वा 'दिवाकरनाम अपने | 


i 





x 






= पिता ) की प्रसन्नतासे रोगिर्याके खास्थ्य ( तन्दुरुस्ती ) के f 
` ` निमत्त उत्तम वैद्योंके भ्राणाघार अथवा श्रेष्ठ वेद्यजीवन नास 
x | 9 काव्यको ह्म संक्षेप से रचतेहें ॥ 3 Il : | B 


उत्साहमाश्रित्य दुष्ठजनभयं सदृष्टांतमपहराति-- | x | à 


तथापि क्रियते यन्थेः सन्ति यथपि दुर्जनाः ॥ 


a. 


ने हि दस्युभयीछोंको दैन्यैवानिहे वेते ॥ ४॥ ` ` | 


. QU तथापीति यद्यपि दुजनाः परापवादरताः पिशुनाः साते तथापि ग्रन्थः 
. Pe | मयोते शेषः । नजु दुजनेभ्यो भेतब्यंन च | तत्र ee । यथा लोको. : 







| र ` दृस्युभयाचोरभीतेः देन्यवान कि भवति आपि तु न भवाति । तथा दीनस्य भावो दैन्य॑ । FE 
अबबुधस्वरूपं कापेण्यं तदस्त्यस्य सं दैन्यवान्‌। नहि. सावधानानां चोरभयं भवति | 


` तथा ममापि सत्कवेदृष्टभय॑ नास्तीति भावः ॥ Y I : 
भाषार्थ--यद्यपि संसारमें बहुतसे दुर्जन हैं तथापि हम E 


(निःशंक होकर) ग्रन्थ रचते हें क्या चारोंके भयसे संसार दीन |. | 


होजाताहे ? ( कदापि नहीं )॥ ४॥ . 
अधुना स्वकपोलकल्पितल॑ परिहरन्नाह. 
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? CAE E ETE ELERSTET t: BRI q UE 
। कथित यंत ॥ अखिंलें लिडाँमि खलु qd | 
| — स्वॅकपोलकल्पितमिहास्ति नँ किंचित्‌ ॥ ५.॥ e 
i ` गदगज्ञनाथेति ॥ चतुरेः का्यकुशलेश्वरकाचेसेनिभिटेणां करुणया कारुः 
| ण्येन यत्‌ बद्यशाखं कथितमस्ति । किमर्थे गद्गञ्जनाय गदा ज्वरादयस्तेषां रोगाणां 
|  नाशाय । खलु निश्चतं तस्य वद्मशास्नस्य ` अखिलं रहस्यं mew -गोप्यमामिमायं _ 

| ठिखामि । इहास्मिन अन्ये किञ्चित्‌ खवल्पतरमापि स्वकपोलकरिपतं स्वयंरचिते नास्ति| | 
 आदिशब्दादग्निवेश्यजातूकण्यद्दारीतादीनां ग्रहणम्‌ ॥५॥ . M 


भाषाथ--बुद्धामानू चरकादि ऋषियोंने मतुष्यांपर दया | 
करके रोगोंके नाशके लिये जो कुछ वर्णन किया है, उसकी ही | 
` संपूण गूढ बातोंको में लिखताहं: इस अन्थमें मेरी कपोलकल्पित | 
कोइ भी बात नहीं है ॥ ५॥ cg d 
अस्मिन्‌ ग्रन्येऽनधिकारिण इन्ट्रवजयाह-- ` 
येषां नं चेतो sedg su du न॑ साहित्यसुधाँ- 
७ do कि १६ 33 


समुद्रे ॥ ज्ञास्थन्त ते में हा प्रयासानन्धों 


यथा वारवेधूविलासान्‌ ॥ ६ ॥ 


| AAR ॥ हा इति खेदे । ते मलुष्या मम प्रयासान्‌ ग्रन्थेकरणश्रमान्‌ [कि 

, ज्ञास्यन्ति आपि तुन ज्ञास्यन्ति । ते के येषां चेतः चित्तं ललनासु कान्तासु 

। न जगं साहित्यसुधासयुद्रे च येषां चेतो न मगं । साहित्यं काव्यं तदेव सुधा 

| . तस्याः सञ्चद्रः तस्मिन्‌ । तत्र दृष्टान्तः । यथा अन्धा नेत्रहीना वारवध्वाः वे 
इयाया विलासान्‌ हावभावभेदान्‌ न जानन्ति । हावभावभेदा यथा । प्रियसमीप- 
गमने यः स्थानासनगमनविलोकनेषु विकारोऽकस्माचच कोधस्मितचमत्कारुखबिष्कूननं 
 स.बिलासः। यथाहुः ` यो बृथा चानुगतो विकारो गत्यासनस्थानविरोकनेषु । 

_ तथा स्मितं कोधचमत्क्ती च विष्ङूननं  चास्यगतं विलासः । › इति साहित्यबिदः । 
बाला यथा वामहृशां विलासानिति वा पाठः ॥ ६॥ | : 


भाषाथः---बड़े शोकको बात हे. कि जिन सनुष्यांका मन * 
- कभी भनोहारिणी स्रियोसे नहीं फॅसा हे ओर न जिनके मनने 
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- कशी काव्यरूपी JUYI गोते नहीं रूगाये हैं वे मेरे इस em | 


„ वारांगनाऑके हावभावोकी नहीं जानसकते हैं ॥ ६ ॥ 
— सिषगीद्दाः स्यात ॥ ७॥ 


` - रसायनं PIAA च कम अशङ्गमाहुरिति योगतन्त्रम्‌ ? ॥ लहु चौयीदिना गृही 
. Si: । यथोक्तं ^ विदां गहीइुमिच्छस्ति चयेच्छवलादिना । न तेषां सिद्धयते 
_ इिविन्मणिमन्त्रोपक्षादिकम्‌ ? इति । पुनः drew: पी पूषपाणिः Agagi पाणो 
सस्य सः wena इत्ययः । पुनः fre क्रियासु ume: अभ्यस्तकमा | 

यथाह वाग्यटः  दसषस्तीयातशाखार्थो कमा शुचमिप? इति | एनः किंभूतः 


` कर्यभूतः घयधरः धरतीति धरः घेयेल्य प्रतेधरः । स्वयं पेय धराते रोगीणोपि धेयं 


` ककः स्तव्यः छुग्रामी स्वयमागतः | पञ्च वैद्या न पूज्यन्ते धन्वन्तरिसमा आति ! 


"असक हाथस अछत हो अथात्‌ जस i 
वराग हा जाय, जेसन CURNA अभ्या 





द | ys | वेद्यजीवनम | 


F 
च | 


रचलेके परिश्रमको ऐसे नहीं जानसकते हें जैसे नेत्रहीन पुरुष 


| 


।भष्द्रव्याण्युपस्थाता रोगी पादचतुष्टय ” सिति चएुप्पाद चिकित्साया वद्य! 

मथमः पादः । अत आदा वध्यस्य लक्षणञुरपद्रवञ्जयाह-- ` 
AN g pex Cs 
qimasi: पयूषर्पाणिः कुशलः क्रि- 
e 


pu derer धैर्यधरः इर्पालुः sene 


SS 


ba LJ 
s EA x 
257 7. am ba x . 
NR Re ads, I ००.० aei nmen >> 


o JARRI Peu: ru बेच: अधिकारी स्यात्‌ आरोग्यकरणे Gnpd 
बत्‌ । fep गरोरधीताखिल्वचावय । गुरोः बेधविद्योपदेदुः सकाशात्‌ अधीता . 
पडता आखेला अष्टाङ्ग वेद्यविधा येन सः । वेद्यबिधायाः अष्टाङ्गान्याह सुतः | 

शर्य. शालाक्यं कायचिकित्सा भूताविचा कोमारश॒त्यं अगदतन्त्रं रसायनतन्त्रं 

वाजीकरणतन्त्रं ' इति । ' शरीरनेत्रत्रणरोहणानि विषाणि भूताने च बालतन्त्रं | f 


A 





£^ 


ARR: गता स्पृहा दीनेभ्यो दव्यग्रातियांचा यस्य सः | 
| यदुक्त ` न तु sd 
लोभेन विकित्सापुण्यविक्रयय | ईश्वराणां वसुमती लिप्सेतार्थ तु gun! त | पुन 


x 4 3022012222“ 
am eee Ps asi ART O E ARAS To अ) 






स्यतीति याबत्‌ । पुनश्च , कृपालुः vod 
उं करुणाशीलः । पुनः RAR 
वशाभ्यन्तरशाचेन पवित्रः । यटा शुद्ध वस्राभरणादिनाज्ज्वळ: | उस च js | l 
इत ॥७॥ 


भ ॥५:--जसन गरुमखसे अग आयुवदका पढाहा, 


पपर हात डाले वह 
स कियाही, जो निळोंभ _ 


E (à LA - 2 z 
RU * प्र २79” T 3 है 3७:०५ 3 ; ; Seer : | 
. (८-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri के ] 
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| दीपिकांभाषातुवादसहितम । pS 
ta bay $ ie N A^ | * 
हो, जो रोगको देखकर स्वयं धेय रके और रोगीकोभी घीरजमें 
TA, कृपाळु ओर पवित्र हो ऐसा वेद्य 
A A आकार जद IE पक्का तय, 
कारी हाता है. ॥ d 


भथभतो वेध्कृत्यमाह-- | a | 
आंदी निदानैविधिना. विद्ध्याद्याधिनिश्वेंपस्‌ ॥ | 


CN 


ततेः साध्यं समीक्षेत पश्चाद्विषगुरपीचरेत्‌ € ॥ 


आदाविलि ॥ भिषक चिकित्सकः आदौ प्रथमं व्याधिनिश्चसं व्याये रोगः | 
स्य निश्चयमवधारणं निणेय विदध्यात्छुयोत्‌ । यथाह वाग्भटः “ व्यवेस्तच्वपरिज्ञा | 
वेदनायाश्च. निग्रहः । एतद्वैधस्य वैद्यत्वं न वेद्यः प्रशुरायुपः ! इति । केन निदानबिः ` 
विना निदानोक्तपश्चमकारेण । यथा-“निदानं पूर्वरूपाणि खंपाण्युपञ्यस्तथा। संग्रा- 
RAR विज्ञानं रोगाणां पञ्चधा स्मृतस्‌ ? इति। ततो रोगपरीक्षातः साध्यं पहीक्षत | 


पश्चात्‌ साध्ये ज्ञाते उ चरेत्‌ चिकित्सेत्‌ । यथाह वाग्भटः ' रोगमादौ परीक्षेत तदन- 
CRIT ॥ तत; कमं भिषञपश्चात्‌ ज्ञानपूर्त समाचरेत्‌? इति ॥ ८॥ . 


६ 


WTSII-—— की उचित हे कि S TT निदान, पूवरू 7, Ec 


उपशम ओर संभाति इन पांच प्रकारसे रोगका निश्चय करें, 


| फिर रोगके साध्यासाध्य छक्षणोंको देखे, जो रोग साध्य होतो. 


उसकी चिकित्सा करनेमें प्रवृत्त हो ॥ < ॥ | | 

अथ ज्वरिणा हितमुपदिशति-- —— d 
ओषंधं मूढ्वेयानां त्यजन्तु ज्वरपीडिताः o 
MEA ^ Y < - 
परसंसगलसंक्तं कङत्रनिर्वं साधवः॥ ९ ॥ | 


ओषधामिति ॥ भो ज्वरपीडिता नराः! मुहवैद्यानां निदानादिशालानभिज्ञ- | 
| चिकेत्सकानामोपधं त्यजन्तु. qos Rara । यतः xp चिक्रेत्सा च | 
| ज्योतिषं धमेनिणेयमू । विना शाखे यो ब्ूयात्तमाइग्रह्मयातिनम्‌? इति । यथा | 
| बर्ञनहस्तात्किमपि न Id NARU तया JAIA करणादिति भावः । | 
सबरोगेबु ज्वरस्य qeu ज्वरत्रहभेत सरोगणा ग्रह्‌ । तत्र इशन्तः E | 
, किमिव सावनः |. सजना: aaa भायामिय ag साधूनामङुचितः med — 


"^ ,CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri AS Rd 


ही वेद्य होनेको अबी. 


+ "aa 
* ४१७ हे å 
| 
C] 
Seid NN TT dta EM a l VVS ^M. 


म! 
"TUM 


_» चेचांगविकतनम्‌ ? इत्यागमः ॥९॥ 
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` * धर्मेपथ्यथन्यायादनपेते ” इति यत्‌ । तास्थिन्‌ सति क्रियमाणे असति M | : 


j AS E : S E चरकाचायचे भी. कहाहे कि विना 2 
sm नहीं : रहते S व्याधियां निवृत्त हो जातीहें, और जो पथ्यसे 
ही o TAART उपाय करनेपरभी कळ नहीं होता ॥ १० ॥ | 
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त्याग्त्तभाह परोति । किंभतं कलत! परसंसर्गसंसक्त परपुरुषसंगे आसक्तम्‌ | 
स्वच्छंदगा हि या नारी तस्यास्त्यांगा बिधीयते । न चव खीवर्ध gag 


1 


“s 5 


भाषाथः--हे ज्वरसे पीडित मनुष्यो! जो वेद्ये ऊपर कहे 
हुए निदानादिको नहीं जानते हें उन मूढ वैद्योंको इस तरह 
स्यागदो SHY सजनजन परपुरुषमें आलक्त ख्रीका परित्याग. 
कर देते हैं | ८॥ | | 


रोगिणः पथ्यसेवनमेव हितम्‌ पथ्याशी न हि रोगभागिति seni 
विनोषधिसेवनम्‌ हर्थेवेत्याह-- . 2 | Eb 


पथ्ये संति गदार्तस्य किमोषधनिषेवेणे:॥ 
पथ्येडसीति गदार्तस्य किंमोषंधानिषेवणे: ॥ १० ॥ | 












च ओपधानिषेवणे! किं फलं । न किमपीत्यर्थः | यथोक्तं चरकेण “ विनापि भेषजैः 
T भेषजे- 

ब्योषिः पथ्यादेव निवर्तते । नतु पथ्यविहीनस्थ भेषजानां शतेरपि’ इति । पथ्येऽसः | 
गोमूत्रिकावन्थेन दविरुचारणीयम्‌ । एकजार्थेड्सतीति च्छेदः || १०॥.. 


ma रोगी पथ्यसे रहताहै उसका औषध सेवन 
A जु ह क्यों कि उसे विनाही औषधके आराम हो जाताहे i 
C जो पथ्यहीन है उसको ओषधियोंके सेवनसे कळ लाभ adi 


दिळाचपाप्रदपदोरविन्दे तथौ. पयोनिधिपर- ।. 


* 
Zi E 
EM, 
d s 


A p - ये * "us 
Lf 
M 
x 


A दीपिकाभाषानुबादसहितम्‌। `. x. 1 
dr सहीन्द्रोति ॥ महां पृथिव्यामिन्द्र इवेन्द्र महीन्दरः । सप्तमीति योगविभागात्‌ | 
क्ष समासः । महीन्द्रस्य महिला स्री तस्याः अपाप्रदं रूज्जाप्रद॑ पादारविन्दे चरणकमलं 

4 यस्याः सा तस्याः संबुद्धिसेहीन्ट्रयहिलाजपाप्रदपदारविन्दे शुरासापते! झुरासा नाम 

s लेलिम्ब्राजवछ॒भा तस्याः पतिभेतो तस्य मम मकृतिनीरसा. स्वभावनीरसा सर | 
| स्वती वाणी हृपभिप्म्भिरज्ञीकृता सती यंथा रसवती भविष्यति तथा । कथय यथा | 
| जलंधर मेघेरुपात्ता ग्रह्दीता पयोनिधिपयस्तेती सप्चद्रजरसंततिः सप्ुद्रगलसभूइः रसवती 


अवति। किंलक्षणा प्रद्वतिनीरसा स्वभावेन नीरसा क्षारत्वात ॥ ११॥ ` "च 
थाषाथै--हे राजमीहलाओंके नित्दकचरणवाली श्रियः | 


TINT -—— 
क RT 3, 


| । ससे! *सरासापति सेरी वाणी यद्यपि स्वा uei नोरस है à i | 
| | _ तथापे जब राञ्यवेद्य इसे अंगीकार करलेंगे तव WE रसीली हो | 





” जायगी जैसे समुद्रका खारा जलभी मेघोंसे शहण किये जानेपर | 


|- खादिष हो जाता है N pot B 
; दुतविठंवितेनाह--  . i: S 
bp DS, तिं 31 Go AS EGO 

KE गमिष्यति वेयमंतिः श्रम प्रथममेव पुनस्तु महालुबघ॥ | 


| प्रियतशस्य मृगाक्षि समागमे नवकरग्रहणा शहिणी यथौ २२ | 
इह्‌ (ले ॥ हे ums ह - हरिणनयने l मृगस्य अक्षिणीवाक्षिणी यस्याः ˆ 
„ मध्यमपदलोपी समासः । इह अस्मिन्‌ ग्रन्थे वेद्यसतिः GU Up विदारकाल एब 
श्रमं खेद गमिष्यति पाप्स्यति । पुनः विचारोत्तरं सम्यगर्थे ज्ञाते सहाथ घाप्ल्यात | E: 
मह तत्‌ सुखं च । आन्महत इत्यात्वस्‌ । का कस्मिन्निव । यथा xe प्रियत- | 
अस्य समागम इव | शरहमस्त्यस्याः b अतइनिठनावितीन । डीप । रा जैयतमस्य 





4 ‘a "ur 


दस्तस्मित्षिव । कथंभूता ग्रहिणी नवकरग्रहणा कृतपाणिग्रहणा नतं CmiDe mew: ` 
सा यथा SUPE श्रमं गच्छतिं अग्रे सुंखं गच्छति a ॥ १५॥ — ` 

` - भाषाथः--हे झूगनयनी | इस मेरे Wes पहलेझे घथ- 
झही वैद्यकी बुद्धिको बडा कष्ट. होगा फिर विखार करनेपर — 
` अत्यन्त सुख . मिलेगा जेसे नवविवाहिता स्री enn 


X मुरासापती कोलिम्बराज है. मुरासा इनकी खीका नाम था. 
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mc n mmc E 
E m म.रात्रिमें घोर कष्ट उठाती है परन्तु फिर सुखका अनुभव 
` „ आदौ सबेरोगमधानस्य उवरस्य भतीकारार्थ्‌ कविः प्रतिज्ञा करोति- 3 
Co wp सर्वेष रोगेषु प्रार्येशो बलवान ज्वरंः॥ | 
-अतस्तस्य प्रतीकारं प्रथम sue qug १३॥ | 

. यत इति ॥ सर्वेषु रोगेषु आतिसारादिषु यतो ज्वरो वलवान्‌ बलिष्ठः 

युज्यः अतएव. तस्यव भतीकारयुपायं qd बूमहे कथयामः । तदुक्तं चरके * रोगः) 
 राद्‌ सवेशूतानामन्तक्ारुणो ज्वरः। तस्मात्तस्य विशेषेण यतते प्रथमं भिषक्‌? (| 
FAA ' ज्वरमादा परवक्ष्यामि यतो वै रोगराद्‌ UU! । वाग्भटेपि “ज्वरो रोग 

. एतिः पापमा सत्युराजोशनांतकः । क्रोधो दक्षाध्वरध्वंसी स्द्रोध्वनयनोजवः! इति॥ १ ३॥|| 
2o भाषाथे--क्यॉकि ज्वर प्रायः सब रोगोंमें प्रधान होता हे, 

E- इसलिये. हम प्रथम उसका उपाय वर्णन करते हैं ॥ $ ३॥ ` i 
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ककल "LI. Saut": 
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sjuda 


i” PN Ce ns was loe. auia aon STAs SO pS ०७० 
E i d vs " Q 73 - 
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`) 


. . दवदारुधनाविश्वाबृहतीहृयपांचनम्‌ ॥ | 
QT ज्वरे ` ४०९ fT GI en : : 1 
E. 3 नरे पूव पिबेबारुपयाधरधराधरे ॥ 99 | 
E. दॅबदाविति॥ भो चारुपयोधरधराधरे! चारू सुन्दरों पयोधरावेव und 
- पतौ यस्यास्तत्संबुद्िः । eu पर : रा पयोधरावेव धराधरौ. 
pe aia | उपमितं व्याघ्रादिभिरिति समासः । देवदार्वांदीनां पाचन 
AS हीइ दाप हे STI । उक्तं च ' नागरं देवकाष्ठं च धान्यकं | 
Sia देवदा DR p E प्रसिद्ध NR S, ज्वरापहमि ति J i x: SES i : 
. देवदारु धान्यकं असिद्ध। बृहतीं धावनी्रयमू ॥ प ET | नागर शुंटी. "Ww 
. _ AMETE गिरिशिखरवत उन्नत कुचवाली प्रिये ! देवः | 

* a हे 


` दारु, धनियां, सोंठ, छोटी कटेरी, बड़ी कोत | 
B s ; बडी कटेरी, इन ५ 
| अधौत काथ प्रथमही वरं पवे ॥ १३ ॥ पाचन, 
pol * वराये | usd भाधान्यमाह-- 7 adus : | 
2. अधुन ॥ | q REO STON SD A : c. 
| us SA तावे टंघनं ज्वरितानां प्रथमं प्रशस्यते ॥ | 
vs अदन |... पि-वीषधिपोचन ततः ॥ १ ५ Il P 
Eo MA जुना संमति तव सृणु मद्रचनमवधारय । कि त्त्‌ 
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| भिति तारकादित्वादितच्‌ । ज्वरस्य विभकृष्टकारणकथनपूर्वेका संप्राप्तिः यथा. 


AT! इति । तस्व सामान्यलक्षणं यथा ^ स्वेदावरोधः संतापः सवोजग्रहणं 


त्रिकडकं A ~ ~ क्षिपेत्‌ in ५ ३ A > e ir RF ट 
` निकडक चव काथे शाणोन्मितं शिपेत्‌ । क्षीरं घृतं ué तेलं सूत्रं चान्यद्रव तथा. । 


दीपिकाभाषाजुवादसहितम्‌ । TE We | १ १ 
* मिथ्याहारविहाराभ्यां दोषा ह्यामाशयाश्रयाः । वहिनिरस्य कोष्ठामिं ज्वरदाः स्यू. 


तथा । युगपद्यत्र रोगे तु स ज्वरो व्यपदिश्यते” rd तस्य A यथा “श्रमो | 
रतिर्बिवणेत्वं क्य नयनएवः । इच्छाद्वेषो eem शीतवातातपादिषु. ॥ जुम्भाङ्गः 
मर्दों गुरुता 5रुचिस्तमः । अमहषश्च शीत॑ च भवन्त्युत्पत्स्यति ज्वरे? इति। | 
ज्वरितानां प्रथमं पूर्व लंघन प्रशस्यते अनशनं प्रशस्तं विहितं | यथा “ज्वरागमे 
भकुवीत मथमं वातवजेनम्‌ । लंघनं चोष्णपानीयस्‌? sg ततः परिपकृञ्बरेषु सुरः 
पादपादिभिः पञ्चभिः पाचनाय काथः । तत्र सुरपादपो देवदारुः १ धान्यं धान्याकम्‌ 

२ धावनीयुगम्‌ कंटकारीक््यम्‌ ३ विश्वौषधिः शुंठी ४ । तत्र ज्वरपाकलक्षणम्‌ 

* आसप्रात्रात्तरुणं ज्वरमाहुमेनीषिणः । मध्यं चतुदेशाहान्तं पुराणस्तत उच्यते ॥। | 
त्रिसपषाहे व्यतीते तु जीणेसंज्ञां लभेत सः? । एतत्सवेज्वरे पाचनं । यथोक्तमन्यत्र 

* नागरं देवकाष्ठं च धान्याकं बृहतीह॒य॑ । दद्यात्पाचनकं पूर्व ज्वरिताय ज्वरापहम्‌? ——— 
इति । जामा परिमाणं यथा * दझरत्तिकमापेण ग्रहीता तोलकद्वयम्‌। दत्वा .‰ 
म्भः षोडशगुणं ग्रहं. पादावशेषितम्‌? इतै वैद्यकपरिभापा । तत्र काथविधिरुक्ो | 
भावमकाशे “ पानीयं पोडशणुणं क्षुण्णे reque क्षिपेत्‌ । मृत्पात्रे काथयेत्‌ ग्राह्मम- | 
छमांशावशेषितम्‌ । कषोदो तु पलं यावत्‌ दद्यात्‌ पोडशकं जलम्‌ । तज्जलं पायये- 





` द्वौमान्‌ कोष्णं सृद्म़िसाधितम्‌ | spe काथः कषयाश्च निर्यूहः स निगद्यते? । काथः 


पानमात्रामाह “ मात्रोत्तमा- पलेन स्यात्रिभिरसैस्तु मध्यमा | जघन्या च पलार्धेन | 


=-= A w च च एशणविष्यते : 
स्तेहकाथोषधेन च। तन्त्रान्तरे | काथद्रव्यपले वारि द्विरष्टयणमिष्यते । चतुभोगावारी- 


È तु पेयं पलचतुष्टयम्‌ । दीप्तानलं महाकायं पाययेह्यञ्ललीजलम। अन्ये लै पारि- 
त्यज्य ud तु चिकित्सकाः । काथमारामभिच्छंतस्तष्टभागावशेषितम्‌। पार॑पयोप- | 
देशेन हद्धवैद्याः पलद्वयम्‌? । अष्टभागावशेषितस्य चतुभोगावशिष्टापेक्षया शुसुत्वात्‌ 
दीप्तानल महाकायं पलद्यं पाययेत्‌ | मध्यमाश्मिमल्पकायं पलमात्रं पाययेत्‌ । मात्रोः 
त्तमा पलेन स्यादिति वचनात्‌ । ' वाथक्षिपेत्सितामंशञश्चतुथोष्टमषोडशेः । वातपित्त | 
कफातई विपरीतं मधु स्मृतम्‌ । जारिकं .शुण्गुलं क्षारं लवणं च शिलाजतु । हिह्ल | 






kl NE: he निदि पेस्कषसंगि ड तत्रोपातिः Li x T 
कल्क चूणादिक काये निक्षिपेत्कपसंमितम्‌ । तत्रोपाविश्‍य विश्रांतः परधान श्री य 
SIE] RRRA | पिवेत्मसन्नहृदयः पीत्वा पात्रमभोमुखम । विधा- 
याचम्य सलिलं ताम्बूलाबुपयोजयेदिति! ॥ १८॥ . ` - oe d 


! Q EN A 


भाषाथ--हे कृशांगी ! अब सुनो, ज्वरवाळे AJT c 
पे ; i AATA AR: 
प्रथमही सात दीन छंघन कराके पीछे देवदारु, धनिया, छोडी 
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A nue 


e A वेद्यजीवनम्‌ । | 1 
कटरी/बडी कटेरी ओर सोंठ, ये संब दो तोले लेकर सोलह ग | 


जन्मे चढा दे जब ANF जर रह जाय तब उतारकर छान 


x : 
8 ओर गुनगुना रहनेपर पिला दे । इस क्राथको तीन अथवा 


एच [दन पान करानस ज्वर पचकर उतर जायया ॥ १५ 
| क्रमेण वातापित्तकफज्वरेपु जीस्‌ झाथान्‌ भदर्शयनिद्रवञ्जयाह-- 
PN भो स्व य 
ठिन्नोषधांभाधरधन्वयासेः कियततिक्तांबदरेणायासेः ॥ 
EN Esa 
विश्वाट्षाभाधरधन्वयास' काथो मरत्पित्तकंफज्व्रेष || १६॥ 
| छिज्नाति ॥ छिन्ना गुडूची, औषधं शुंडी, अंभोंधरो gesn धन्त्रयासो दरा 
|^ लगा एतेशचतुभिवातञ्बरे काथः | किरातो भूनिंवः तिक्ता कडकी अंदुदो SU 
४ s - रेणुः पपेटः यासो यवासः पंचभिः पित्तजे ज्वरे छाथः । विश्वा शुड कृपो | 
चालक, अभाधरा चुस्ता थन्दयासा घमासकः चंतुर्भि! कफज्वरे काथः पाचः | 
नाथ देयः। तत्र वातिकादिज्वराणां क्रमेण. लक्षणानि | यथा * वेपथुविषमो | 
UT कण्ठापारशोषणम्‌। निद्रानाशः क्षचस्त॑भो गात्राणां रौक्ष्यमेव च । छि E 
राहूहानरवक्तवरस्य TEAT । शूलाध्माने. जुंभणं च eN ज्वरे?. 
पेस्तिकर्य यथा “ वेगस्तीक्ष्णोडतिसारथ fuere तथा वभिः | इडो ४बुखनासानां | 
आकः स्वदथ जायते | प्रलापो REST घृच्छो दाहो गदस्तषा । पीतविण्पूत्रने | 
® 
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अतं पिके अम एव sp क्लेष्मिकस्य लक्षणं यथा स्तमित्यं स्तिमितो वेग 
. जस्य मधुरास्यता । शुक्रमूत्रपुरीपत्व॑ crure च । गारचं ` शीतश्चत्क्ेदो 
` रोमहरपोऽति निद्रता। ्रतिञ्यायोऽशुचिः कासः कफजक्ष्णांथ AEW इति माधव॥३६॥ ` 


zA भाषा4--गिलोय, ez, नागरमोथा आर जवासा इनका | 
] : di वातञ्वरको .नष्ट करता है f चरायता, कुटकी, नागरमोथा, |. 
. एतपापडा और धमासा इनका काथ पित्तज्वरको इर करता है. 
LAS अड्सा नागरमोथा ओर जबासा इनका काथ कफ | 
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; ज्वरको दूर करता हे ॥ १ & || 
` CON वातज्वरे कपाय-छोकानाह- 
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नराणां छिन्नोद्भवादिभिः कृतः पंञ्चभद्रनामा कषायः खळ निश्चयने भद्रे कुशल 


(00 दोफियाहादसशिष। ३३ | 
त्पवनजज्वरव्याकुळः पुमान्दशशतच्छद्च्छदमदं- | 


यसहाचने॥ १७॥ | RIS 
उद्यीरेलि॥ हे दशशतच्छदच्छदमदग्रसछोच्ने! wu छदाः पत्राणि यस्य 





स दशशतच्छदः सहस्रपत्रं कमलं तस्य छदः पत्रं तस्य मद सोंदर्याभिमानं तं ग्रसः 
तोति असत्‌ ग्रसन्ती लोचने यस्याः सा तत्संपोधने पवनजज्वरव्याकुळ; वातजनित- 
ज्यरज SRS: घुमान अशु उशीरादेदशाभिः कर्त कपायक पिवेत्‌ UO उशीर | 
जलाशय बारमयूलनितियावत्ष ^ कळशी पृष्ठिपर्णी, मह[पर्ध Mob किरावको भूनिवः ` | 
` अभाधरां ger स्थिर शालपर्णी, बूंहतिकाहयम्‌ कंटकारियुगं रिंगणीतिख्यातस्‌) 
अशृतरता गुडूची, निकटे गोंक्षुर इति ॥ १७॥ ue x. 
eed d जे हु DL EET SS 09४82 2503 y 
- माषाथाच्चचातज्वरकी चेकित्साको कहत हहे TASE 
EON AN e s usd. o.  e—— SN mp S, c^ X. CN A 
SUE नावाला, SEC SIE, Vo, एयरायता, नागरसाथा; 
इारूपर्णी, छोटी um जड, घडी करेरीकी ज 
41७5०, छादा कटराका जड़, बड़ी कटराका जड़, गिलोय, 
T वर spent Uh NS SGN उत E 
गोखरू इन्होंक काढेको वातज्वरसे पीडित हुआ रोगी WIS ॥१७॥ 
SH वातज्यरे कपायभाह= | 
फयवछेकपा्ाळीचराना कव x 
ना SUA t || 
c Zt Fa o 3^N. | SENS FS ms 
यमान नय द्वान्त हन बरच ॥ १८ ॥ 
पिथूषिति ॥ है eA simt पीयृषरू 
t गुड़ 


पीयूपलोकपाशालीचरणानों पीयमानः कषे | 
X Sil लोकः शटी, पांच Te SUO पिप्पली ` i 

सूळ, पांचाली मागधी कणा? इति निघण्डुः। हवूमंतो वानरस्य जनक! पितं 
9 5 Da 


- वायुः. तस्य ज्वरं repleri ॥ १८ d E 
 भाषाथ--हे url गिळोय, साठ, पीपलाभूल, इनका | 

काढा पीनेसे वातज्वर दर होजाता हे ॥ १५॥ xu 
अथ वा्तापेतज्वरोपशमाय पञ्चभद्र्नामानं कपायमाह $ | 4 


ठिन्ोहववापपटवारिवाहभानबदाठीजनितः कषायः ॥ ; 


समीरपित्तज्वरजजराणां करोति sim खळ पंचभङ्गैः॥१९॥ 
छिन्नोद्धवाते .॥ समीरपित्तज्वरजजराणां वात्तपित्तज्वरेण . व्याकुलानां 
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करोति/ तत्र छिन्नोद्भवा शुची, ` पर्पटः तिक्तम्‌, वारिवाहः gE, भूनिब; 
fat, शुंठी शृङ्गवेरं | अय वातपित्तञ्वरमाइ-' तृष्णा मूच्छो भ्रमो दाहः स्व 


| नाशः शिरोरुजा । कण्ठास्यशोषो बमथू रोमहर्षो$रुचिस्तमः । पवभेदश्च जुम्भा इ 
५ , ˆ चातपित्तज्वराकृतिः हते ॥ १९ ॥ 


| 


भाषार्थ--गिलोय, पित्तपापडा, ` नागरमोथा, चिरायता 


. साठ इनका काढा पंचभद कहलाता हे. यह वातपित्तज्वरसे 
` पीडित मनुष्योंको निरोग करता है॥ वातपित्तज्वरमें प्यास, मच्छी 


जम, दाह, निद्रानाश, सिरदद, कंठ ओर qu सूखन, qua) 


. 'रोमांचहोना, अरुचि, अंधकार हडफूटन, ओर जंभाई होते हैं॥१९ l 


अथ पित्तज्वरे कषायमाह--- 


` मृगमदविलसङ्घलाटंमध्ये मृगमंदहारिणि लोचनेहयेन ॥ | 
A " । मृगपतितनूदरश्रि पत्तग्वरमहह याते श्णंव कषायः २० . 


शृगम देति॥ हे मृगमदविलसकलारपध्ये मृगमदेन कस्तूया विलसत्‌ शोभमान॑/ 


, ` खलाटमध्यं यस्याः। पुनः किंभूते हे-सृगमदहारिणि सगे यो मदो. नेत्रचाञ्चल्यरूपः। 
. स्तमपहतु शीलप्रस्याः सा. तत्संवोधने | केन लोचनद्रयेन । दो. अवयवौ यस्यः 
WES । संख्याया अवयवे तयप्‌ । द्वित्रिभ्यां तयस्याऽयञ्चा | लोचनयोदेशेनसा- | 


. प्रनयोनेत्रयोददेय॑ तेन । पुनश्च हे X 
ds एगरपातेतचूदरश्रि मृगाणां 
L— MA RE उदर तस्य श्रीः शोभा यस्याः सा । त्रीणि संबोबनानि aed «1 


E 
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` ` दनादकमहोपंधान्वितश्ेसदा किसे पंनाविचारणों २१ 


भावः । रणवः कषायः रेणोः पर्पटस्य अयं रेणवः निर्यातः पि 
सज्वर्‌ याति | 
पाबे ह लटिरूपम्‌ । अहह इति अद्भतमू ॥ २०॥ : | 
ba अलंकृत मध्यललाटवाली ! अपने | | 
का मद भंगकरनेवाळी ! हे केहरिकटी | पित 


'पापडेका काथ पित्तज्वरके | 
E | 
रखता है ॥२०॥  . र sen आश्चयात्पादक गण | 


i 
i | 


MB E EN : 
S तो मयापि व्याख्यायते 
एक एवं खु पैत्र हंति' प ded: कषार्येकः ॥ | 
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दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌। २६ 
. एक एचेति--पूवाषे उत्तार्थ एव । चंदनं रक्तचंदनोदकं नेत्रवाला, महों- 


; qi ii आभ्यामन्वितो युक्तश्रेत्तदा पेत्तिक॑ ज्वरं हंति इत्यत्र पुनर्विचारणा प्रमाणे- | | 
"| स्तत्त्वपरीक्षा किं 1 अत्रापि विमशेः किं । उक्तं च “एकः पर्पटकः शरेष्ठः पित्तज्वर- 
:। विनाशनः । किं पुनर्यादि युज्येत चंदनोदीच्यनागरे/ इति॥ २१॥ | | 


भाषाथ--अकेला पितपापडेका काढाही निश्चय पित्तज्वर | 


| को हरता हे फिर जो इसमें छारूचंदन, नेत्रवाछा और dis ये | 
भी मिला दिये जांय तो कहनाही क्या हे ॥ २१ 0 L. 
| आरोग्यलैंक्ष्मीरुपैयाति पित्तञ्वरातुरं रेणुकषार्यमाजम्‌ ॥ c 
| मां ल यथा रत्नकले स्मरात कृतप्रकोपोपशेम सखीभिः रशा | 


आरोग्येति ॥ हे रत्नकले ! यथा सखीभिः सह त्वं सहर्ष स्मरा . मांशुप- 


| । आसि तथा रेणुकषायभाजं रेणोः कपायः तं भजतीति तं पित्तज्वरेण आतुरः त s 
j|. आरोग्यलक्ष्मीः उपयाति । नीरुजो भवतीत्यर्थः ॥ २२ ॥ 


भाषाथे--हे रलकले ! N सखियोसे. प्रसन्न की हुई तू 


द्ाक्षापपंटराजवृक्षकटुकामुस्ताभयानां जळे मच्छो- 
शोषनिदाघतृटप्रलपनभ्रांत्याब्यपिराज्वरे ॥दुःस्पर्शा- 
प्रमदाकिरातकटुकासिहास्परेणूद्ववः काथः शाकरया- 


न्वितो हरेति च तृट्दाहपित्तज्वरान्‌ ॥ २३॥ 8 
_ द्राक्षेति ॥ द्राक्षादिषण्णां जलं काथः मूच्छोदियुक्ते पित्तज्वरे देयः । तत्र | 


द्राक्षा गोस्तनी, viz: तृष्णारी, राजह॒क्षः व्याधिवात १ कडुका कड्रोहिणी, .युस्ता | 


मुस्तकः, अभया पंचरेखा हरीतकी , मूच्छो मोहः येन नरः काप्ठवत्पतति, शषः 
यक्ष्मा, निदाघः स्वेदः, qz उदन्या, . लपनं. wen, wis भ्रम: , यथोक्तं 
द्राक्षाभयापपेटकाब्दतिक्तकार्य सशम्याकफलं विदध्यात्‌ । मलापमूच्छोभ्रमदाहशो- c 
धदृष्णान्विते ATA ज्वरे WU इति । meu यवासः, प्रमदा मियंगुः, किरात 
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| सुझ कामपीडितके गलेसे लिपट जाती है वेसेही पित्तपापडा | 
। | काढा पीनेवाले रोगीके पास आरोग्य लक्ष्मी जाती हे अथोतू | 
| उसका पित्तज्वर जाता रहता है ॥ २२॥ | ; 


र. ET ~ EE / ` 
dc. 2- | 
CP Hoi ७ > . ~ 
r. "* B =» ~ » 5 F 
ta " Z ($4 a क क 
E ककी, वेद्यजी 
> P .* > a, 


भूनिव% कडुका. कडरोहिणी, सिंहास्यो वासकः, ` रेणुः पंपेटः, एतेषांपण्णां कपा 
शकर्यान्वितः सितासंयुक्तः पीतः तवदाहाल्लपित्तज्वरान हरति दूरीकरोति । तत्र कारे 
, ` किदे पूते अधेपलोन्मिता शर्करा पश्चासप्षेत्तव्या । यथोक्त 'काये श्षिपेत्सितामंरक, 
ig ह A 'तुथोष्टमपोडेः । बातपि्तकफातङ्के विपरीतं quo we! इाति। अत्रैवं आसरः ` 
` ` comme सिताकथितजलाचतुथाशा क्षेप्तव्या | Aang ami कफातहे 
। ` षोडशांशः शकरा अक्षेपरव्या | मधुनि विपरीतः क्रमः। यथा वातातङ्के Aegi धु 
| rem अप्रमां, wenig चतुर्थाशं ETEA: DX तपा दाहो arda, 
. SPD, एकस्मिन्‌ व्याधौ योगद्वयमनेन केनोक्तं बोद्धव्यम्‌ ॥२३॥। f 
E le TDI ५ RAUNIG अमळतास, झुटको, नाण 
O रमोथा ओर EXE, इनका काढा मूर्च्छा, शोप, दाह, तृषा, S S 
O ` म) इन्होसे लंयुक्त रमें. हित है और जवासा, cip 
o 'चिरायता, कुटकी अडसाके Tu, पिक्षपापड! इनका काढा, तषा, 












® ILLE n | 
` ` दाह, रक्तपित्त, पित्तज्वर, इन सबको दर करता है ॥ २ 84 . | 
TS किम su. cien. णल त पेत, Ne 
O SUE CUR वहान: कषायः पराशरा्येयेनि RT: SNO: ॥ 
E — À qu Ly £v.33 38 ७१३ AMN - D 
(0 Peg Weit त IRIS [क ERE ÜRET) | 


vig 


ev EL 








¢ 


| - CORAM इति ॥ i (STA ESSET: दिषेः प्रदर्शित): बहमि 
. o गर्व नेक काथ; किमपरम्‌ कि भयोजनम्‌। यतः डिजाशिवापर्पडतोय पानात पित्त 
ज्वरः किन TURUA अतिशयन नं गच्छति कि । आपि तु त्य | A | 
' छिना गृहची, शिवा यातरी, पटो रेणु; ui झाथस्य पानात्‌ fus रोऽ 
_ गच्छतीत्यथ; | उक्तं च पपेटायृतथातरीणा काथ पित्तञ्चरं जयेत्‌ ? शते ॥ २४॥ 
a J E MT SU ओर बहुतले काढे जो पाराशर उ R सुनिः |: 

' आनि कहे हैं उनसे क्यों प्रयोजन हे? जब गिलोय हरड और |. 

Ee NITET पित्तज्वरंकों समूल नष्ट करदेताहै॥ २० ॥ | 









o अव पित्तहऋष्मिकज्वरे काथमाह-- ` 


E dug x कंष ५ ितचन्दनपद्मकधा "पाच्छन्नरुहापिचुमन्द 
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em दून, इन छः दवाओंका काढ़ा ठंडा करके पीनेसे दाहज्वर र. 


| Y^ दीपिका भापालुवादस हितम्‌ Bo v d 39 c 

लोहितोति ॥ लोहितचन्दनादीनां काथः पित्तकफज्वरादीनां नाशको 
भवति. । तत्र वी रक्तचन्दनं, Wh पद्मककाएं, धान्यं कुस्तुचुरु, छिन्नरुहा 
अशृता, Figur निंवः । कीदशः कषायः पित्तकफज्वरदाहापिपासावांतिहुताशविना- 


, शकरः तत्र पित्तकफाभ्यां सहितोज्वरः पित्तकफज्वरः दाहः गात्रसंतापः शरीरोष्ण्यं. | 
| qb पिंपासा उदन्या, वातिः वमनं,तासां हुताशबिनाशः जाठराशिमान्यं एतानि हरति . ˆ 


REN: । उक्तं च “ शुची निंवधान्याकं पद्चकं रक्तचन्दनम्‌ । एष 'सवेज्वरान. होते £ 
| N NI ५ हंति $ 
शहृच्यादिस्तु दीपनः'। ERARA: इति॥ २५॥ _ | 
i S. - i sA E ~ S 
., माषाथः-लालचंदन, पद्माखकी छाळ, धनियां, गिलोय, 
निंबकी छाल, इनका काढ़ा पित्तकफञ्बर, दाह, पिपासा और | 
वसनको दूर करता हे ॥ २५.॥| : i 
सदाहज्वरादी क्वाथमाह-- | | 
जलजलरूजजलवाहरणुविश्वोष॑धशिशिरे: दिड c 
3 ०. २ uq d \9 दि <" » NS 
जल शृत स्यात्‌ ॥ सपदि WO सदी सदा- ` 
६ ~‘ q१३८५ ५०५ :. ! | | 
हज्वरतृषि योज्यमि दे नवंज्वरेऽपि ` ॥ २६ ॥ 
जलजलजेति ॥ जलादिषड्भिः. शुतं कथित तज्जलं पञ्चात्‌ शिशिर जळे 3 


शीतं कुला सदाहज्वरतृषि पिवतः सपदि तत्क्षण एव सुखकरं स्यात्‌ । यथोक्तं ` 


A 4 $ वांबुपपे ` [RT = द्यात x * 
चक्रदत्तेन “विश्वांबुपपटोशीरघनचन्द्नसाधितस्‌ । दात्‌ सुशीतलं दारे TER- 


G 


.ज्वरदाहबुत्‌ ' शाति । इदं पित्तजे नवज्वरे$पि सदा योज्यय्‌ | “पेलिके वा ज्वरे | 


दयमर्पकालसञ्चत्थिते ' इत्युक्तेः । तत्र जलं RR, saage  जरबाहो gu» | 


५ र्णः $ fiiy YN NT BH x Sue - RRR 
रेणु पपेट विश्वौषपं 351, RRR रक्तचंदन । “ कपायपानयोयोज्य॑ चंदनं रक्त- 


चंदनस्‌ ' इत्युक्तेः । शिशिरं जळं यस्य एवाहशमिति भरतमित्यस्य विशेषण | संद | 
SRR दाहेन सह वतमानो यो ज्वरः तस्मात्‌ या तुद्‌ wenfuenb । सहित 
पडगभताद्‌'प वा पाठः । तः सहितं पडंगमेतत्‌ तपि योज्य | अन्यत्रा चोक्तम्‌ - 
“पयः शुंठी पयः शीतं TIRT: TAJT: । weg sid ERUTEN- | 


शनम्‌? इति ॥ २६ ॥ 


हक 


त eS E | * i: *. i 
_भताथः-नत्रबाळा, खस, नागरसोथा, पित्तपापडा, ge | 
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` ` रूज तृददाहादीन आमयान्‌ जयेत्‌ एपामभिभवेनोत्कर्प | 
E स्वीकुर्यात्‌ । कैः तत्राह 
` अमटेरिति | अमलेः रजोरहितैः सद्योबिकसितेः सहपत्र; पुनश्च पुष्परसः समः 
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उचित हे ॥ २८ ॥ 


RR 


Re P | वेद्जीवनस 


—— हितकारी हे ॥ २६ ॥ | 


ET ay 


खधोतेन घतेन कंतरफ्यकंयोगः कृशतां बिभेति ॥ ` 


3 


BE अन्याडनासडरमर्सादरस्य स्वीयेषुं दारेषु यथाभिलांचः!२७| 


सहस्रति ॥ घृतेन पक्कनवनीतेन आज्येन अभ्यंगयोगः लक्षणसंगमः कते; 


|  दाहस्य कृशतां दोवे्यं विभाति । दाहस्य नाशं करोतीति भावः । कीयेते विश्विप्यते 


इतस्ततथाल्यते कायो येन सः कतो दाहः तस्य । कृ विश्षेपे । ण्बुल्तुचाबिति तृच्‌ | 
कीशेनतः इतेन सहस्नधोतेन WEHIESID सहस्॒वार॑ प्रक्षालितेन । तत्र. दृष्टान्त! 
अन्याङ्गेनासङ्गमसादरस्य परयोषायां रतस्य नरस्य स्वीयेषु amu आत्मीयभायोः 
यामामेलापो यथा वाञ्छेव । इवार्थोत्र यथाशब्दः | २७॥ ` 


भाषाथः-हजारबार धोयेहुए gamt मर्दन करनेसे मनष्यका 


. दाह शीघ्र कमहोजाता है जैसे परनारियोमें आसक्त मनुष्यकी) 
सांच अपनी TH नहीं रहती हे ॥ २७॥ 
Wm कमेलेरथानि edd: पष्प॑रसेः समन्वितैः ॥ 


. जलकेलिकर्थाकुतूहलेरपि पित्तज्वरंजा रुजो जयेत्‌॥ २८॥ 


SAN अर, 


अमलैरिति ॥ वेद्यः एतेवेक्ष्यमाणेरपि पित्तञ्वरजाः पत्तिकञ्वरोद्भवाः | 


s 
" De 
ʻ 


feni मकरन्दयुक्तेः एताहशेः अलसेमैन्दैरनिङ शीतलेवोयुभि | 
$ | E E 
िकथाइतूइलेः जलेनेद्यादिसलिलेयांः केलय क्रीडाः तासां नादि | 


__ छत्वाःवळोकनेन नतु खयं मनेन कथाभिः प्रवंधकल्पनाभि कुतूहलेः अपूर्वचस्तुः| 
८ दिइसायतिशयः चेशविशेवेरेतेरित्येः ॥ २८॥ | | b | 


भ[षाथः-अफुछित परागयुक्त कमला और शीतल मेद पवः| 










[दाकर [1 पत्तञ्वरजनित रोगोंको दूर करना |. 


T erus: 
x L] = : e a / ° 
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श्रीखण्डमण्डितकलेवरंवळछरीणां मुक्ताफलोकुरुवि- 


- » 
" ^ "34 » 
c ^——  — iiss: sms dba कळे 


.. सिनीनामाठिडुंनं सकलदाहमपाकरीति॥ २९॥ 
सकलदाहं पू्ेलक्षणं गात्रसंतापं अपाकरोति निराकरोति । कीरशीनां सुबि-. 


दाक्ष्येण gd सनोहर॑ वचो वचनं यासां तासामित्यथेः ॥ २९ ॥ 


शय्यापक्रवपच्मपत्न॑राचिता वासो वयस्यैः dei का- | 
४ ८ e ९ 
न्तारे कुसुमस्फुरत्तरुवरे वीणान्वितं गायनम्‌ आ- 


पछ्बपश्चपत्रराचिता शय्या पछवानि कदर्याः किसलयानि नूतनानि पत्राणि पद्मपत्राणि 


* ` * 
EN Ue , ^ E. * ` s gie 


. “सम॑ सार्ध वासोऽवस्थानं । पुनः वीणान्वितं गायनं बछक्या मिलितं गायकं गान 





Lun E 
शालकुचस्थलीनास्‌ ॥ वेदरध्यमुग्धवचैसां सुविला- ` | 


। . श्रीखण्डेति ॥ सुविलासिनीनां लीलावतीनां यद्वा त्रिलासो _हावविशेषः | | 
| quer  शोमनखीणां. यत्‌ mem उपगूहनं cuo are o 


` लासिनीनास्‌ । श्रीखण्डमण्डितकलेवरवळरीणां श्रीखण्डेन. चन्दनेन मण्डिता ` | 
| अलंकृता कलेवरवछरी शरीरलता यासां तासाम । पुनः किंभूतानां युक्ता | 
पी... लाकुलविशालकुचस्थलीनां भोक्किकेः फले! आइङुला | व्याप्ता विशाला पृथुला F AN 
| , चस्यली स्तनर्पारेषियोसां तासां । पुनः कीहृशीनां वेदरध्यमुग्धवचसा वेदस्ध्येन ` 


|... भापार्थःजिनके शरीररूपी बेळपर चन्दन छिपट रहा हें | | 
ओर जिनके gredi सोतियाँकी माला झूल रही हे, ऐसी | 

' चलुराईंके साथ मनोहर वचन बोळनेवाली सुंदर विळासवती 

RNA आलिंगन सब प्रकारके दाहको दूर करता है ॥ २९ ॥ | 


33 3T ! A EREN] 0. ` न्न | 
लॉपाश्च शुकालिकोकिळक़ताः कान्ताश्य कौन्ती; कथा ` 
१७ । उ १६ q e | 
वाताश्वामलवालकाव्यजनंजा दिं निराकेवते॥३०॥ | 
au शाय्योति ॥ एते शय्याद्यः qii दह्यते कायोऽनेन । दह भस्मीकरणे इल- 
आति घम्‌ न्यकादित्वात्कुत्वम्‌ | दाघो दाहस्तं निराकुबेते दूरीङुषेन्ति। के ते तत्राइ। | 
कमळदलान ते रचिता निपमैतां शय्या संस्तरः दाहादितं कञ्जकद्लीदलसंस्तरे इत्यु्त- | i 
SA Pres. फुसुमस्फुरत्तरवरे gu सुमनसैः स्फुरन्त 
„ अकाशमानास्तरुवराः SEES: यत्र तस्मिन्‌ कान्तारे वने बयस्यैः स्योभिः feed: 
Ma 
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३६. ही. वेद्यजीवनम्‌ 
' वा । भूश्च शुकालिकोकिलकृता आलापाश्च शुकाश्च अलयश्च कोकिलाश ते. तंत्र 

शुकाः मियद्शेनाः कीराः अलयो भ्रमराः कोकिलाः वनप्रियाः एतेषामालापाः आ 
भाषणानि | पुनश्चकान्ताः मनोरमाः ` सबाङ्गसुन्द्यो नायः । ` कान्ता | 

'- ` तेन कान्ताः कथा मनोरमाः प्रबन्धकल्पनाः । यद्वा कान्ताः PDT: कान्ताकथा Fuld 
Wd वा तेन कान्तानां ख्लीविशेषाणां कथाः शुज्ञररसोत्तराः गोष्ठ्यः संलापाः।' 
भूयश्च: अमलवालकव्यजनजा वाताः अमलं निर्मले वालकं स्वल्पं यत्‌. व्यजनं तस्मा; 
जाता$. एताइशा वाताः । यद्रा अमलूवालकयुक्ताः ये व्यजनास्तभ्यो जाताः । * व्य 
जन॑ तालहंतकमित्यमरः” | वालज इति वा पाठः अमलवालाज्जातास्तालवृंतजाश | 
अमलवालाज्जाता ये व्यजनास्तेभ्यो जाता इति वा ॥ ३०॥ E 


| ' `: भाषार्थे-केलेके पत्ते ओर कमळदलोंसे रची. ES शय्यापर 
/ ` _ शयन करना, प्रफुछित फलफूलोंसे vs gu gem वनमें sm. 
नीसी अवस्थावाले मित्रोंके साथ रहना, वीणाके शब्दसे यक्त 
' ` रागोंकां सुनना, तोता, भोरा और कोयलके शब्द सनना, मनो. 
। हरिणी. Rasta चर्चा, छोटे २ पंखोंकी हवा दाहको दूर 


| करते हैं ॥ ३०॥ | | 
` तृड्दाहमोहाः sae प्रयान्ति निम्बप्रवालोत्यितफेनलेपात| 


' अधचानराणा घाननांघनानिसमामंमाडारविजासिनीनाही३ १ 
डाले ॥ निम्वयवालोत्थितफेनरेपात्‌ निम्बस्य सः मारान्यः 
AUKS SEQ 
भिनवपत्राणि किसल्यानि तेभ्य उात्यित उत्पन्ना या फेनो जलहसः qe p 
` i ETC निम्वपजाणां स्वरसो भन्थनीयस्तस्मा्ः फेन उचि संस्थे इति भाबः | 
à Ba ROS जे QT WIEN VIIA शमतां प्रयान्ति SREI | SRI S | | 
4 un ph lin SR RETE विलसनशीलानां प्यान वेश्यांना समा- | 
i ai zu ir ui दिव बिना घनसंपचचानां आढ्यानां नरा धनानीव fa: 
DA | वार, सूयादेवासरे | कर एर RNIN ग ग तो 
- मेदिनीकारः ॥ ३१ हे... er Nem mam 
VISITE कोमल पत्चोंका रल पि 5 s à 
नेसे जो झाग उठते हे उन शागाका लेप कू | 
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3. दीपिकाभाषाइुवादसहितम्‌। ._ "OA 
a | | un | | Qc MEE 
m "IE ऐसे नष्ट हो जातेहें. जैसे वेश्याओंके समागमसे धनवान्‌ . _ 
यी. मनुष्योंका धन नष्ट होजाताहै ॥ ३१ ॥ DN 
M पुनश्च तापप्रतीकारमाह-- | | iuo CN 
» ॥ LIN a २८७ ७५४७. A | y: : 1 
| आयि निर्तेम्बिनि गायनठाठसे मधरचारिणि काममदालसे। | 
so c दाह CHAN 68 c Wo nC US | E 
x EU दाहमघमकरोनने हिमहिमांशुजलेरनुलेपर्नस्‌ lla श। 
यै अधीति ॥ अयीति, सम्वोधने । हे नितस्विनि । नितम्बः fen पश्चात्क- 
| Ra विशालोऽस्त्यस्याः अतइनिठनाविति शानिः डीप्‌। gern हे नित- 
1 स्विनि ! हे गायनलाळसे गायने लालसा महानभिलापो मनोरथो यस्याः सा तत्स- 
j TDI पुनः हे' भधुरचारिणि मधुरं नितस्वस्य भारेण गजवन्मंदगमनेन प्रियं 
| चरितुं शीलगरस्याः सा । तत्सम्वोधने हे काममदालसे ! कामेन रिरंसया यो मदो . | 
"| हइषोन्मत्तता. तेन अलसा क्रियायां मन्दा आलस्ययुक्‍्ता इतियावत्‌ । पुनश्च हे अधर्मक- | 
| रानने घमेकर t यस्तद्भिननोऽघर्मेकरः हियहिमाजलेरललेपन शीतांशुः तद्गदाननं सुखं यस्याः सा तत्सस्दु- | 
| द्वो हे चन्द्रवदने ! हिमहिमांशुजलेरनुलेपनं दाइ. हराते तत्र हिमं चन्दनम्‌ , हिमांशुः | 


— 





| कपरः, जलं हीवेर, एतेश्रिभिरनुलेपनं wv दाहं शरीरसन्तापं हरतीयथेः॥ ३२॥ | 
भाषार्थृः-हे दीधनितस्बिनी ! हे गानशीळे ! हे मधुराला: | 
| पिनी! हे काममदसे आलस्यवती ! हे चन्द्रवदने! सफेत चन्दन. 
| कपूर ओर सुगन्धवाला इनको घिसकेर लेप करनेसे दाह 
शान्त हो जाता है ॥ ३२॥ D RU me 

STANTE A R rR ^ २७. - 

| शुञ्चाञ्विश्चमधरे शशाङ्ककरसुन्दे॥ [| 
Ta चन्दनेश्व॑चिते हर्म्ये स्वापस्तापमपोईति॥ ३३॥ ` 

| p srerfer ॥ शश्राश्रविभ्रमधरे WW शुकृवर्ण यदर्श्न मेघः आकाशो वा। | 
[ अभे मेघ वारिवाहः ' इत्यमरः । तस्य Prep भ्रान्तस्तस्य धरो घारणकती o 
` ततस्मन्‌ अत्युचधवलत्वात्‌ तद्वद्‌ भातीलथे!। नजु. मेघाकाशयो! vu 


इयामो मेघः नीलं नभ ds इति तु प्रसिद्ध yai. कथामित्याशङ्क्याह-शशाङ्ककरसुन्दरे | 
TR । शशाङ्कस्य हिमांशोः कराः दीधितयस्ताभिः ? gen शोभने चन्द्रिकाया हि | 
तयोः paw सुभसिद्धय्‌ । पुन चन्दनेश्र॒चिते चन्दनेमेल्यजेभराविते quus 


à SEN A oe read 
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॥ २२. AI वेद्यजीवनमू । C | 
. `  संसित्ते Lud काप्ठेटक्ादिभिनिर्मिते धनिनां धवलग्रहे अत्युचे तत्र स्वाऐ 
` निद्रा तापं देहसन्तापमपोहति दूरीकरोति ॥ हे ३ै॥ `. ` E 
|o ` ाषार्थः--खेत बादलका सा श्रमोत्पादक चन्द्रकिरणोंसे 
` . सुशोभित तथा चन्दनके जरसे चर्चित सुन्दर महलमें शयन 
' करना तापको मिटाता है ॥ ३३॥ 

| पिसज्वरे कि रसफाण्टलेपेः कि वॉ कपायेरमतेर्न किं gi 


पेय प्रियाया मुखमेकमेव लोलिम्बराजेन सदानभतस्‌॥३४॥' 


Y 
| '.  पपत्तञ्वरे किसिति॥ हे काममदालसे इति सम्वोधनं सस्वध्यते इति|| 
। रसफाण्टलेपेः _ पित्तज्चरे . किम्‌ । तत्र रसः स्वरसः फाण्टः कपायविशिषः । q 
o यथा क्षुण्णमापधजातमुष्णोदके परक्षिप्य सद्योडभिपुत्य एखा यः पीयते स फाण्डः।!. 
. यथाहुः * क्षिप्तोष्णतोये मृदितः फाण्ट इत्यभिधीयते ! इति। अपि च ' शुण्णद्रव्य. | 
| पळे सम्यगजलयुष्णं विनिक्षिपेत्‌ । मृत्पात्रे कुडवोन्मानं ततस्तु सावयेत्पटात || 
` ` साय चूणद्रबः फाण्टं भिषग्भिरभिधीयते? इति । तेषां: लेपाः निस्वम्रबालोत्थितफेः 
नादीनां लेपनानि। कषायाः क्वाथाः एतैः कि भरयोजनम्‌। अमृतेन शीतलज़लेन वा 
कि प्रयोजनं । ननु चिकित्सां विना कर्थं ज्वरतापश्ञान्तिः स्यात्‌ तत्राह-पेयमिति | 
एक सर्वोपायेभ्यःभ्रे् केवलं प्रियायाः प्रीणातीति प्रिया भाया qum 
सुखभेन ma निश्चयेन- पेयं पातुं योग्यम्‌ । एवेत्यवधारणे । यतो. 
होलिम्बराजेन Gene सदाजुभूत सवेदा कृतपरिचयम्‌ । अत्र सन्देहो. 
o ama तापय | `अयं विधिः कामज्वरेपि कतेव्यः | तदुक्तम्‌ 
E ) Je ` कान्ताकटाक्षदर्धानां वद वेद्य किमोषधम्‌ । व्हमालिहूनं quj क्वाथ्चाधरचुस्ब्‌- | 
` नम्‌ इति। अन्यच्च। “क्व भ्रातथलितोसि वैदयकग्रह fü तडुजां शान्तये किं ते 
' _ नास्ति गृह सखे प्रियतमा संबीन्गदान्‌ हन्ति या | वातं तत्कुचकुम्भमदेनवशात्पिच 
८ 4 St SW ES हन्त सुरतव्यापारकेलिश्रमात्‌ ? | पुनश्च a ` 
वाते च हर i वपुः : 
dim RA RANTI हन्ति च सुरतेन कफ जिदोषशमन ¢ : 
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दीपिकाभाषाजुवादसहितम्‌।. रहे 5 / न 
ए जियाका spp पान करनाही बहुत उचित हें. लोलिम्बराज | 
à कहते E कि Ha इसका अच्छी रीतिसे अनुभव कियाहे ॥३४॥ - 
न. ग्राणप्रेयसि माँ पिबन्तुं पुरुषाःपित्तज्वरूयाकुला नाना- . 
| बलिजळं विलम्बितेफलं पाने विषादपरंदम d: कि 
|. क्रियैतां चिकित्सकपते Host सुँखं सेच्यतां संद्यस्तापहेर 
| सुधाधिकेंतरः कान्ताधरः केवलम्‌ ॥ ३५॥ ` | 


॥ .  ब्राणभेयसीति मोः भाणमेयासि माणमिये! पित्तज्वरव्याकुलाः पित्तज्वर- `` 
|| पोडिताः पुरुषाः मा पिवन्तु । किस्‌ । नानावछिजलम्‌ । WEN तु त्रततिङेतेत्यमरः 


W| किम्भूतस्‌ । विलस्वितफलं दीधेकालफलं विषादमदम्‌ । भोः चिकित्सकयते बद्यस्वा- .- 


|| . सिन्‌ लोलिम्वराज ! तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ तेः कि क्रियताश । भो मुर्धेञ्मगंटभे मुग्ध 
[| इति बिशेषणमन्वर्थस्‌.। वेद्यकलायामकु्षललात्‌ di कान्ताऽधरः सुधाऽघिकतरोऽपु- ` 
|| ताधिकतरः सद्मस्तापहरः केवलं सेव्यताम्‌ । अयं विथिः कामञज्बरे नतु पित्ते। उक्तं | 
| च। 'कान्ताकयक्षदण्धानां बद्‌ dep किमोपधम्‌ p हृढमालिङ्गनं पथ्यं क्वाथथाधर- 
U चुम्बनम्‌? इति पाठान्तरभिदं रसिकतादच लेख्यमू॥ २९॥ s . 
| q- घराणभरिये ! पित्तज्वरसे पीडित मनुष्योंको | 
" अनेक प्रकारकी औषधियाके काथादिक पीने उचित WE. 
| क्योकि इनका फल. देरमें होता हे ओर पाीनेमें जीभी' 
| बिगडता है, यह सनकर रत्नकला बोली, हे भिषग्वर! तो वे. 


| तापको हरनेवाले अछतसे भी मिष्ट केवळ प्यारिके अधरोंका | 
| यथेच्छ पान करना चाहिये ॥ ३५॥ EO 
| अथ पित्तज्वरे अन्तदोहशांत्युपायमाह-- | 

यंदि. dad धान्यसलिलं सितर्या समम. ॥ 


प्रभातसमय पीतँसन्तंदाहं नियच्छति ॥ ३६ ॥ 
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पुरुष क्या करें ? तब लोलिस्बराजने कहा, हे सुग्धे! तत्काल | 
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"e RARA डीप्‌ । तथाहि “ शालूपर्णी पृश्चिपर्णी बृहतीद्वयगोश्षुरम । वातपित्त | 


T 7 चा सलवन,; प्रश्‍निपर्णी वा पिठवन, 
मोथा, Wiz और चिरायता इनका 


` -्दीति॥। यदि पक्षान्तरे धान्यसलिलं ` धान्यस्य धान्याकस्य जलं 


g । धान्याकं सत्पात्रस्थजले. परक्षिप्य आच्छाद्य रात्रो वहि 


| 
| 
| 
| 


तत्‌ व्युष्ट सितया शर्करया समं साथ तत्‌ प्रभातसमये , प्रातःकाळे पीतं 


' . अंतदोहं शरीराभ्यन्तरज्वालां नियच्छति नाशयति । यथाहुः । “ व्युषितं धा. 
O WESS प्रातःपीतं smt पुंसाम्‌ । अन्‍्तंदोह शमयत्यचिरादूरभरूदमपि' 
` इत |. अन्यच “भातः सशकरः पेयो हिमो धान्याकसस्भवः। अंतदाहं तथा 


तृष्णां जयेत्सोतोविशोधनः” इति । पलं वान्यम्‌ षदपरु जळ [सता पठित 


. ` इति कतेव्यता ॥ ३६॥ 


भाषाथृः-शरीरके भीतर पित्तकी अधिकतासे ज्वालांसी जलती | 


होता? पल धानियां कूटकर एक मिट्टीके पात्रमें भिगोदेवे, प्रात | 
. कार छानकर सिश्री मिलाकर पीलेवे तो दाह ओर तुषा शान्त. 
 होजातेहें॥३६॥ | 


| 
| 
अथ वात्तपित्तज्वरे नवाङ्गपाचनमाह- _... _._ 1 
पद्चमूल्यसृतामुस्ताविश्वभूनिम्बेसाधितः ॥ | 

कषायः शमयत्याश वायमायभवं SRAN ३७॥ | 
पंचखूलीति ॥ पञ्चानां मूलानां शालपण्यादीनां ` समाहारः पञ्चमूली 1 


हरं दृष्ये कनिष्ठं पञ्चमूलकम्‌ ?। अमृता . गुईंची, eq युस्तकस्‌) ' विश्वं शुण्ठी, | 


. NW चिरातिक्तः एतेनवभिनिर्मितः कषायः कायः वायुमायुभवं. वायुर्वात 
En an पाण्या ` जनितं ज्वरमाथु शीघ्रं शमयाते ne | यथाह चक्रपा 
P E dieser ius NC VENTE, | विश्वामृताब्दथूनिंवे: पञ्चमूः 
S ज्वरलक्षण | ab SACER अवामि ज्वरस्‌ ' इते । तत्र वातपित्तः 
Cb रित | Tiga TAF वातापेत्तज्वराळृति ¦ ° इति ॥ ३७॥| ` 






भाषार्थः--पंचमूळी ( छोटी करेरी, बड़ी कटेरी i 
गोखरू ), गिलोय, नागर- 
का. काढा वातपित्तज्वरको 





है॥ ३७॥ 
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` शुङ्गी अजशुडी, 








` अथ श्वासकाससहिते कफज्वरे$वलेहमाह”“- . ` 
द्वीकणाकट्फळपोष्कराणां क्षोद्रान्वितानां विहितोऽवलेईः 


' शासेने कसिन dd बलार्सज्वरं जेयेदर्चे नं कापि दाडूकार८ 


शझीति ॥ क्षौद्रान्बितानां शुज््यादिचतुणी विहितोऽबलेहः शवासन Wo 
वर्ण मधु । यथोक्तम्‌ “ मल्तिकाः कपिलाः GENI ्रुद्राख्यास्तत्कृत मधु । सु” 


निमिः क्षोद्रमित्युक्त॑ तद्वणोत्कपिलं भषेत्‌ । 
नाशनम्‌? इति भावभकाशे । ुद्राभिमेक्षिकाभिः कृतस्‌ | क्रुद्रा्मरत्यन्‌ D 
कणा मागधी, कट्फलः श्रीपणिका, पाष्कर पुप्करसूरळम्‌} 


एषां कुतोवलेहः । अवलेहो नाम काथादेथत्युन पाकाइनलं. सा रसक्रिया | 
सोऽवहश्च लेहथ प्राश इत्युच्यते min ' शते वद्यकपरिभापा ॥ ३८॥ 


भापार्थः--काकडसिंगी, पीपल, कायफळ, पोहकरसूळ इनके. 


. 
5 a, 
B 
२६ ] A B P 
à x »* 0 
n > 
7. w 25 E : 


गुणेमेक्षिकवत्क्षोद्रे . विशेषान्मेह- . 


| सेन च सहित वलासज्वरं जयेत्‌ अत्र कापि शका नास्ति । तत्र CRUS .- 


चूणकों शहत मिलाकर चाटनेसे श्वास ओर खांसी सहित जो. 


कफज्वर होता है वह शीघ्र नष्ट हो जाता है, इससे कोई संदेह 


नहीं हे ॥- ३८ ॥ 
अथ श्वासयते ज्वरे चिकित्सामाह--- 


भाडीगडचीघनदारुसिहीदुण्ठीकणापुष्करजः कषायः ॥ 


ज्वर निहति श्वसन क्षिणोति कुँधां करोति भरुचि तनोति ३९ 


| भार्डोते ॥ भा्याचशनागोषधीनां कषायःः ज्वरं नितरां हन्ति । शवः 
सन श्वासं क्षिणोति नाशयाते spat करोते मराचि मढृष्ठमन्ञाभिलाषं तनोति 

। विस्तारयति । तत्र भाडी ब्राह्मणयष्टिका, शुइ्ची तन्त्रिका, घनो मेघनामा, _ 

`. दारु देवदारु, सिंही कंटकारी, शुण्ठी महोषधम्‌, कणा कृष्णा, पुष्करज* 


पोष्करमूलम्‌ ॥ ३९ ॥ 


भाषार्थः--भांडगीकी जड गिलोय, नागरमोथा, देवदार, घडी 


करेरी, साठ, पीपल और पोहकरमूळ इन आठ ओषधियोका 


o > a 
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O कांढा.ब्वरको नष्ट करता हे, श्वासको हरता हे, भूख लगाताह 


; ` ओरं अन्नमें रुचि बढाता है॥३९॥ , .: 
_ मम इयं विस्मंयमातँनोति तिक्ताकंषायोमुखतिक्तंतान्नः ॥ 


Ja 


he 


 अत्यानन्द हाता है, अथात्‌ कुटकीका काढा पीने ले मखका कडवा 
: ` पन जाता रहताहे ॥ ४०॥ 


> ui BEC गछ SRI ॥ ४२॥ 
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` किंतत्‌द्रयम्‌ तिक्ताकषायो सुखतिक्तताघ्रः तिक्ता कडुकी तस्याः कायः काथ; 
. सुखतिक्तताघ्रः युखकडत्वनाशको भवतीत्येकम्‌ । प्रलापो वक्‍त्रकड॒तेत्यादि निदानो- 
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निपीडितोरोजसरोजकोषा योवा धमो दं प्रचुरं STR RT I2 o 
ममाते ॥ मम लोलेम्वराजस्य EIE विस्मयम्राश्चयमातनोति उत्पादयति।' 


क्तत्वात्‌ झुखतिक्तता पित्तज्चरकृता वोध्या । पुनश्च निपीडितोरोजसरोजिकोषा `. 


` नितरां पीडितः करेण उरोजसरोजयोंः . ुचकमलयोः कोषः कुडुलो यस्याः सा! 
' योषा खी अचुरं मभूतं बहुतरं भमोदं हर्ष प्रयाति भाझोतीत्येतडरयामित्यथः ॥ vo l | 


— |. 


भाषाथः--लोलिस्घराज कहते हें कि दोबातें मेरे. आश्चर्य: 


] 


` को बहुतही बढाती हैं एक तो कडवी कुटकीका काढा mu 
 कडवापनको दूर करताहे, ओर दूसरा यह कि ज्यों ज्यों नवीन 


झुचकमलमडरू सदन किये जाते हैं त्यों त्याही उसको 


इदानीं शेष्मकास'ासबुखामयकण्ठपीडाचिकित्सामाइ--.. peo 
कार्थः कट्फलकत्तणाब्दधनिकासंग्यगग घाभयाभाडरींपर्प- ` | 
टावश्ववतरुजो बाहीकमंध्वन्वितः ॥ कासश्वासमखासय ` 
"वरबटःछष्मप्रकापं AGES TE ET. कण्ठजानेता 
diei जहीयते ॥ ४१ ॥ गम्यते के ग जगामिनि त्व- ` 
XL EH आणु करवाढ कर्थ्यंताम्‌ ॥ सोध्यसेंधवमरोच .. 


à 
mnt 


- "a ad 
d 3 ae i P दु Fh 
asme PT sscan “ळा >... a शन ७ कक हडेल CE —— somes ——— 
> 


2 ` , E * m e 
: RR, Daa FAS NS NES - 
Se Liss ०३६4010322 e ~ 





हाते ॥, वाढीकमध्वन्बितः कट्फलकणाब्द 
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a १६0 ७. aN ४६ ; : AT : ) 
| क्यः, aset पौरम्‌, अद खस्ता, धनिका धन्याकम्‌) शृङ्गी कफेट्यूजी t sqm 
E | वचा, अभया हरीतकी, भाजी ब्राह्मणयष्टिका, पपेटः' fre, विशव १ देवतरूदे- | 
| बदारुः। एकादशभिरेतैर्रव्येजनिते काये पूते च सति तत्र raram e । 
°| `स पीतः सन्‌ कासादीन्‌ हरेत्‌ तत्र कासः क्षवथुः खासः खासरोगः सुखासया T 


t ré हि तच शाणमितम्‌ मधु मासिकं तच तोलकद्र्‍यात्मककर्षॅमितमू, कदल 


( 
i 


|| शष्ज्यादिख्यो मुखरोगः ज्वरवलं ज्वरवेगः लेष्मप्कोपं कफइडिम्‌ हे, कोमलकः _ 


अ: मूदुगलध्वनिविशिष्टे ! तद्वत्‌ तथैव कण्ठजनितां गलोद्भवां पीडां व्यथां च जेहीयते | 


| अतिशयेन नाशयति । “कोमलं gre जले’ इति । ' कण्डो गले संनिधाने ध्वने ` 


t मदनपादपे ' इति.च मेदिनीकारः ॥ ४१॥ ४२ ॥ 


e ; 


¦` aga मिलाय पीनेसे खांसी, श्वास, मुखरोग, ज्वर, वातकफ, ये दूर 
| होजातेहे और हे कोसलकंठवाली ! यही कंठरोगोके quet 


A 


| अरुचि जातीरहती है || RN | | 1728 
E FN EN ४. 9 9 सेर Y { 0५७५ 
अरुचि यंति लुडुकेसरं सघुतं सैन्धवचुणमिश्रितम ॥ 


~ 33 १०४ 


| सचिमैम्बुरुहदस्य तन्वि ते नयन खञ्जर्नगञ्जनं यथा ॥४३॥ 


थथा अम्बुरुहस्य अम्मोजस्य रुचिं शोभां खण्डयति तथेत्यथेः ॥ ४३॥ 
he 


भाषाथेः-हे ऊशांगी ! बिजोरेकी केसरमे घी ओर 


|. नमदगंजन तेरे नेत्र कमळकी 





| कडासिंगी, बच, छोटी हरड, आंडगी, पित्तपापडा, साठ, देवदारु . 
| $ 1 | (N e : } लीहई ही S | 
| इन ग्यारह ओषधियाका काढा बनाय ऊपरसे फूलीहुई हींग ओर. 


| शी एकही हे ॥ ९१॥ हे गजगासिनि! कहां जाती हे? सुन तो 
d ही ‘ N CoN बिजोरे eS x m~ -—— , 
सही, ge, संधानमक ओर बिजोरेकी केसर मिलाकर चाटनस 


|. ` अरूचिसिति । हे तन्वि हे eft सडत साज्यं सैन्धवचूणमिश्रितं शीत” | 
| दिवरजोयुक्तं. छङ्गकेशरं वीजपूरकेसरे वीजपूरकेशरयोघृतेन सहावलेहः अरुचिमन्ना- | 
| नभिलापस्वरूपम्‌ रोगं यति खण्डयति । अत्र दृष्टान्तः । हेतन्वि! खञ्जनगञ्जनं खञ्जनं | 
खञ्जरीटाख्यपक्षिणं गञ्जयति समदत्वात्‌ तिरस्करोति एवंभूतं ते नयनं लोचनं _ 
1 र संधा- | 
» ex | , i ६ देता l 3 UCNNC OU. 70 0 
| नमक मिलाकर चाटना अरुचिको ऐसे दूर करदेता जेसे खंज- . 
कान्तिको हरलेते हैं ॥ ४३॥ . | 
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 नाइछ। अभयां पञ्चरेखाहरीतकी बृहतिकाहर्य कण्टकारीयुग्मं दीप्यो यवानी 
`. NES जटामांसी -किरातकाथिरािक्तः बचा पदग्रन्या चविका चव्यं qu 
`. QUT । अथ सन्निपातस्य सामान्यलक्षणमाह-' क्षणे दाहः 
. fut! wmm wv रक्ते FREE चापि लोचने l 
` कृण्डः शुकेरिवावृतः । तंद्रा मोहः 
A m Der | 8 a गरम्‌ । छीवनं रक्तपित्तस्य कफेनोन्पिश्रि- 
re ui न तृष्णा निद्रानाशो हा | 
“वराह Wen ॥ zy नातिगात्राणां सततं i Ru | 
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अथ सकलसब्निपातानां बुद्धिभ्रंशसेदादीनां च नाशाय काथमाह T 


थीन्दरजाःमरपुरकृमिशचुभाडीं E ETRETANT 


i ॥ राखाभयाबृहदतिकाहयदीप्यभतकेशीकिरातक 


वचाचविकाटकीणास्‌॥ ४४॥ काथो हन्यात्सन्निपातान्स 
मस्तान बुडिअंशस्वेद्शेत्यप्रछापान ॥ शळाभ्मानं विद्र 


6 


. कष्मवातान्‌ वातव्याधीन्‌ सूतिकानां चे त्त्‌ ॥ ४५॥ 


| 
SUE. e. | 
Ad अन्थ्यादीना अयाविशतिद्रव्याणां. काथः समस्तान्‌ सकलान्‌ सक्चिपाता! 


डा नितान्‌ बुद्धिश्रंशं चित्तवैकल्यं स्वेदं seb शेत्यं शरीरे शातभाई॑ 


अळापमनर्थभाषणं शूं ` वातेन. जठरपीडां आध्मानं वातनिरोधं सवेदनोद' 
TA । शूलाध्मानयोःदवैक्यम्‌ । faf हड्॒णं Gem कफयुक्तवाः 
ड पदवत्‌ तथव सूतिकानां नवभसूतानां वातव्याविं वायुरोगं च इन्यात्‌ नाः 
शयेत्‌ । हन्यादित्यस्य सवत्र सन्निपातादौ सम्बन्धः । तत्र ग्रन्थिः पिप्पलीमूढ॑ 


` इन्द्रः इन्द्रयवः cm Raa: सीहुण्डः अमरो देवदाविति कश्चित्‌ 
सुरो शुण्गुछः कृमिशत्रुः बिडङ्गः ` भाङ्गीं फञ्जिका Xs users त्रिकटु विश्वो | 


TA मरिचम्‌ अनलश्चित्रकः कट्फलः श्रीपा्णिका पाप्कर युष्करसूलं रां 










क्षण  शीतमरिथसंषिः' 


सस्वनौ सरुजौ कणो 
TSUPT कासः श्वासो5रुचिश्रमः ॥ परिः 


ह. 


कण्ठकूजनम्‌. । | 


"CN विद्धे sis सपण | x 





| दीपिकाभांषानुवादेसाहितस्‌ । _ ... शद. 
~ कुच्छ्साध्यस्त्वतो5न्यया ॥ ` अथावार्धेमाह-'सस्तमे दिवसे प्राप्ते ,दशमे Lis | 
à | शेपि वा । पुनर्घोरतरो भूत्वा प्रशमं . याते हंति वा ॥ सप्तमीट्रियुणा चव नः 

| चम्येकादशी तथा । एषा त्रिदोषमयादा मोक्षाय च वधाय च ॥ सन्निपाल्ज्वरस्यांत | 
क्‌ कणेमूलेष दारुणः । शोथः सञ्जायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्यते! इति माधवः ॥२४४५ | 
प. भाषारथः-पीपलासूळ, इन्द्रजो, अमर ( देवदारुवा सेहुँड ), | 

| गुगल, बायावेडंग, भारंगी, दालचीनी, Cio, कालीमिरच, पीपल; 

| चीता, कायफल, पोहकरसूळ, रायसन, हरडकी छाल, छोटी कटेरी 
बडी कटेरी, अज़वायन, जटामांसी, चिरायता, बच, चव्य, पाठ, 
इन तेइस दृव्योका काथ पीनेसे सबप्रकारके सन्निपात, बद्धिका 
4| बिगडना, पसीना, ठंडसीलगना, प्रलाप, शूळ, अफरा, विद्रधि, __ 
है| कफरोग, वातरोग और - असूती ख्रियोंके बातरोग नष्ट हो- 
| जाते हें॥ ४४३ ॥ ४५ ॥ 
। काथान्तरमाह-- 


| अकानन्ताकिरातामरतरुरसनासिन्दुवारोध्रगन्धातकोरीरि = 
| गुपञ्चोषणघुणदयितामाकवाणां कषायः ॥ सचस्तीनाखिदो 


१३ ९४० 


| षानपहररात बनुभारुत दन्तंबन्ध शत्य गात्रष गाढ श्वसन 

|| कसनक सातकावातरांगान्‌ ॥ ४६ ॥ p 
| | - अकोनन्तेत्यादिना ॥ अकोदीनां पोडशद्॒व्याणां कंपायः काधः पीतः सन्‌ ` 
| तीतान्‌ दुःसहान्‌ त्रिदोषान्‌ सन्निपातान्‌ धञु्ोरुतं Wu दन्तवन्य द्न्तानां रद- | 
d नानां बन्धो वन्धनं यात्रे शरीरे गाढं दुःसह शस्यं कम्मं श्वसने शासं कसन | 
j| कासम्‌ सूतिकावातरोगान्‌ प्रख्ततस्रीवातव्याधीन्‌ स यस्तत्काळपपहते | तत्र अवेः 

[| अकेमूलम्‌ अनम्ता ताञ्रसूलायासः किराऽश्रिरारिक्तः अमरःरुः देवद,रुः रसनां राखा . 
[| सिन्दुबारः सिन्धुकः उग्रगन्धा वचा तकोरी अरणी अश्षिमंथः g शोभाझुन+ 

(| 'पञ्चोषणं पञ्चकोळस्‌ | तद्यथा । ^ पञ्चङ्गलं कणास्लकृष्णाचव्याजिनागरेरित) । 
, | 'चुणदाथिता अतिविषा AN शङ्गराजः॥ ४६॥ ., | 


d " 
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P भाषाथः-आककी जड, जवासा, चिरायता, देवदारु, र. 
| यतन, संभाळूके पत्ते, बच, अरनी, संहजना, पीपलासूळ, dm. 
` wer, चीता, साठ, अतीस और भांगरा, इन सोलह ओष 
` काढा पीनेसे दारुण त्रिदोष, धनुवात, दांतोका जकडंना, देहे 
' ` aaa कशकमाहट, श्वास, खांसी तथा प्रसूता स्त्रियॉके हो! 
> वाले वातरोग शीघ्र नष्ट होजाते हैं.॥ ४६॥ 

| अपरं सकलंसब्निपातापह काथमाह- 


_ तिक्तातिक्तकेप्पटामृतशठीराखाकणापोष्करत्रायन्ती- 
- ` बुहतीसुरोषधशिवादुस्पशंभाडक्रितः ॥ कोथो नाइ 
|i. RATAR स्वै दिवा जागरं नंक्तं gog 
 सखनोषदार्हकसनं श्वासानशेषानपिं' ॥ ४७॥ ` | 


' ` तिक्तेति॥ तिक्तादिपञ्चदशोषधेविहितः कषायः सर्वान्‌ सन्निपोतानं स्रः 
` पादाश्च नाशयति। तत्र तिक्ता कटुकी, तिक्तको भूनिम्वः,. पर्पट पित्तारिः, अमृत : 
` apt, शठी गन्धमूली, राखा SUIT, कणा चपला, dient पुष्करमूलं, जार 
. न्ती जायमाणा, बृहती कण्टकारी, gu देवदारु', ओषधं शुण्ठी, शिवा हरीतक 

` ` दुश्स्पशों धन्वयासः भाडी बाझमणयष्टिका, एतेः पत्नदशभिर्निमितः कषायः त्रिदोः 
निकरं सन्निपातसमूहम्‌/ दिवास्वापं दिवसे शयनं, नक्तं जागरं रात्रौ जागरणम्‌ 
' ' तृप्पुखशोषदाहकसन तृद्‌ पिपासा गुखशोषो वक्रस्य शोषणं दाहो गात्रसन्ताए | 
; ^ . कसन कासः एर्षा इन्द्रकयम्‌ । अशेषान्‌ निःशेषान्‌ महाश्वासादीन्‌ नाशयति । 3 | 


` पराता यथा माण्डवीये । कृष्ठकुब्जक | 
| १ | कणेको ferent 
, अव रूदाहआान्तकस्तथा कास्य भभनेत्रो विलापश्च रलापः शीतलाइ़कः | अभिन्‍्यासत्रे/ | 


णा पूर्ण शूलः कासोंऽतिवेदूना । शोथश्च च खाने Pow c UM di 


a En (आलः कासस्तापो$तिसारकः । स्थूलकण्ठः सिता sar जिव्हा कग्ठेच cid 
a . E 
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| | A दीपिकाभाषानुबादसहितम्‌। . शेरे 


V निश्च वातातेः मलय॑ गतः ॥ कण्ठङुरुजं सन्निपातं कष्टसाध्य विनिर्दिशेत्‌ । ज्वर! 
| कणोन्तशोथश्व श्वासः कम्पः प्रलापनः ॥ स्वेदः कण्ठग्रहस्तापस्तृण्मोहो भयमेव च । 
कि. कर्णिके सक्षिपाते च लक्षणानि भवन्ति हि॥ सङ्का कठिना जिव्हा कासः शवासोऽति- 
| बिव्हलः paper वधिरता तापो वलहानिश्व लक्षणम्‌ ॥ जिह्मगः सन्निपातोऽय कष्टात्‌ 
à कष्ठतरः परः । मोहर्तापः भलापरच व्यथा कण्ठे श्रमः AAS ॥ वदना च तृषा 
)| जाड्यं शवासाश्च लक्षणेरिमेः | कष्टात्कष्टतरो ज्ञेयो eere: सानिपातिकः ॥ दाहो 
मोह शिरःकंपो हिका श्वासो5इमदेनंम्‌ । संतापश्चान्तको ज्ञेयः सञ्निपातोऽतिमारकः ॥ 
| xui लोचने आगे स्मृतिः स्थूलां ज्वरोऽधिकः । मोहः मलपनं कस्पो श्रमो निद्रा च 
| लक्षणेः ॥ ज्ञातव्यो annis सन्निपातः क्षयङ्रः 4 रक्तनिष्ठीवनं सूच्छो ज्वरो मोह” 
' सतपा भ्रम! ॥ वान्तिहिकातिसाररच संज्ञानाशो हृदि. व्यथा | मण्डल इयावरक्तञ्च 
A | देहेषु लक्षणेरिमेः ॥ ज्ञातव्यः सन्निपातोऽयं रक्तष्ठीची निपातकः | प्रलापतापकणातिं- 


^| .तमातिसारञ्च कस्पनं ॥ कणेनादो हस्ततापो हिक्का खासः ऋरमोत्तरम्‌ । सवोङ्गशीतलो 
"| इन्ति शीताङ्गः. सन्निपातकः॥। त्रिदोपं च॑ झुख॑ शुष्कं निद्रावेकल्यकष्टवाक्‌ | निश्चेतनम्‌ 
| तिः्बासो  मन्दाश्निवेलहीनता ॥ . शृत्युतुस्यमाभिन्यासं सन्निपातं च लक्षयेदिति ' | 
म्वासभेदांस्तेषां लक्षणानि चाह भांवामेश्रः । ‹ महोध्वाच्छिन्नतमकश्चुद्रभेदस्तु पञ्चधा | 


| : लोचनः । विद्टताक्ष्याननो वद्धमूत्रवचों विशीणेवाक्‌ | दीनः मश्वसितं चास्य दूरा- 
yi : द्वि्ञायते भ्रशम्‌ । महाश्वासोपरुष्ठस्तु क्षिममेव विपद्यते ” १ । अस्याथः । उद्धूयमानो 
7/ ` चातः ऊर्ध्व नीयमानो वातो यस्य सः शब्दवत्‌ wei यथा स्यात्‌ | कीदक्‌ स 
प | . शब्द! तङ्गोधयितुमाह । मत्तर्षभ इव उच्चैः श्वसितीत्यन्वयः | सन्नद्धः आनद्ध 

न. -आनाइयुक्त हते यावत्‌ । ज्ञानं शास्रं विज्ञान तद्थर्विनिशचय;। विशीणवाक्‌ स्खलि- 
तवचनः दीनः ग्लानः । मारकइ्चायं महाइाशः ।.ऊध्वेश्वासमाह | “उध्वं इवसित 
| | ` योत्यर्थ न च प्रत्याहरत्यधः । श्वेष्माएतमुखसोतः ऋद्धगन्धवहादितः ॥ ऊध्वेदृष्टिविं- 
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. | प्रज्ञानाशोऽतितापवान्‌॥ ज्ञेयः प्रलापकश्चिद्देः सन्निपातोतिमारकः। शरीरं हिमवच्छी-.. 


पञ्यंस्तु विश्रान्ताक्ष इतस्ततः p संमुद्यन्वेदनातरच शुष्कास्यो रतिपीडितः ॥ ऊध्वे- .. 
^| वासे प्रकृपित SD श्वासो निरुध्यते । मुद्यतस्तास्यतःचोध्वे इवासस्तस्येव हन्त्य- ` 

| सून? २ । अस्यांथेः । सर्वेषु शवासेषु wed इवसते अन्नात्यथेमिति विशेषः । नच 
j| अत्याहरत्यधः न इवासमधः करोति । ह्लेष्माहतेत्यादि । केष्मणा. आहतं यन्मुखे 
d खोतांसि च तेः कुद्धो यो गन्धवहस्तेनादितः विपश्यन्‌ इतस्ततो विकृतं यथा, स्यादेवं 
पयन अधःवासो निरुध्यते खाप्तो नाथ प्रवतेते इति । ऊध्वेखासस्यारिष्टस्थ लक्षः 
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भिद्यते स महाव्याधिः खास एको विशेषतः ॥ उ बूयसानवातो यः शब्दवदुःखितो | 
नरः । उच्चे! श्वतिति सन्नद्धो मत्तषेभ इवानिशम्‌ ॥ प्रनष|्ज्ञानविज्ञनस्तथा वि श्रान्त- 


४. e 


` ` णमाह मुझतो मोहं माप्नुवतश्र ऊध्वेश्वासो5्रून प्राणान्‌ होते । तस्यैवेति ग 
i amia । Bamm । . ' यस्तु श्वसिति विच्छिन्नं स! 
' ` “आणेन पीडितः | से चांखासाति दुःखार्तो ममेच्छेदरुजादितः ॥ अ 
Ju नाइस्वेदमूच्छातो «uuo ` वस्तिना । विष्लताक्षः परिक्षीणः शवा 
^ . ` रक्लैकलोचनः॥ विचेताः परिशुष्कारयों विवणेः भ्रलपन्नरः। छिन्नश्वासेन विधि 
` `` oie शीर्भ विजहात्यसून' ३ । rer: । विच्छिन्नं सबिच्छेदं संवेभाणेन यावद्धो 
; प न मर्मेच्छेदरुजादतः हृदयाशिरश्छेदवेदनयेव पीडितः दह्यमानेन वस्तिनोपलक्षि! 
^. पिप्लताक्ष) अश्षपूणनेत्रः विचेताः उद्रिमचित्तः छिल्लखासेन विच्छिन्नः यस्तु "Wü 
| ' विच्छिन्नमित्यादिलक्षणयुक्तो यः स . नरश्छिन्नशवासेन विच्छिन्नः पीडितो qa 
| 


| 


` इति। मारकश्रायं. विच्छिन्नश्वासः p तमकश्वासमाह | “ अतिलोम यथा वायुः स्रोता 
प्रतिपद्यते । गोवा शिरश्च सङ्गरह्य केष्माणं समुदीय च ॥ करोति पीनसं तेन वा 
। ` चुघुरक तंथा । अतीव तीव्रवेगं च श्वासं. प्राणप्रपीडकम्‌ ॥ प्रताम्यति स वेगेन अस 
| सत्तिरुष्यते प्रमोहं कासमानश्च स गच्छति ggl: ॥ SWN सुच्यमानेन भृ 
| ' ` भवति दुःखितः । तस्येव च विमोक्षान्ते q ते लभते gag ॥ तथास्योद्धसतें कण 
कृच्छाच्छक्नोति भाषितुम । न चापि. निद्रां लभते शयानः श्वासपीडितः ॥ पार 
¦ ` तस्यावग्रह्माते शयानस्य- समीरणः । आसीनो लभते सौर्यमुष्णं चेवाभिंनन्दाति॥ 
` उच्छिताक्षो ललाटेन स्विद्यता भृशमार्तिमान्‌ | विशुष्कास्यो मुहुः श्वासो ` guid 
- धम्यते ॥ मेघास्वुशीतमाग्वातेः शेष्मलेथ्च विवधेते । स याप्यस्तमकः . श्वांस:- साथ 
' `ता स्याज्वोत्यित? ४ । अस्यार्थः | सङ्क्ष व्यथया समुदीये बरद्धयिस्वां पीना 
' ` ` नासास्लाबं तेन केप्मणा घुर्घुरकं, घुघुरशब्द पाणपीडकं प्राणाधिप्तानहदयप्रपीक्त| 
. ग्ताम्यति। तमा प्रावेशतीव । वेगेनं श्वासंवेगेन । सनह्निरुध्यते निश्चेष्टो भवती 
' ` `चत्रदत्तः। सनिरथ्यते खास इति Siem: | केषणणा ge uer सुखे qui 
है ` ` उद्ध॒ःपे व्यथितों: भवति । शयानः शय्यानिहिताङ्गः अवशहाति Teu | उग 
` चेबाभिनन्दतीत्यनेल तको. वांतकफारब्य ` इति बोद्धव्यम्‌ | उच्छ्िताक्षोऽशानाह 
, SWEW सिवता उपलक्षितः अवमस्यते गजास्डस्येव सर्वगाजाणि चाल्यत इति| 
E. p jue कोष्ठे छु्रो वात उदीरयन्‌ । uua ise 
DONDE T श्‌ र गेजनपानान 
| ed गतिम्‌ ॥ न म त 
| चापे काखिदुत्पादयेदुजय । स साध 
. उक्ता वाङनः सर्वे वा व्यक्तलक्षणाः › ५ । अस्यार्थः । क्षुद्रः अल्प | 
SATA गच्छन्‌। दुःख ra | 
दुःख; gag: । सर्व महा्वासादयोऽपीति; || ४७॥ ` 
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दीपिकाभावानुवादसहितस्‌ o o ३३ - ! 


i | शक ZA ~ No C 2 5 
स: भाषाथः-कुटको, चिरायता, ,पितपापडा; गिलोय, कचूर,. | 3 
E हरडकी छाल, जवासा आर भारंगी इन पन्द्रह ओषधियोंका काढा - | 

ENN — cL ae 
z diee सब प्रकारके सान्नपात, विवका सोन 5 रानका जांगना, -. 
Rh जथर उंखका सना, दाइ, खासा आर सब अकारके HET 2 
m नष्ट हो जाते है ॥ ४७॥.. . .. Ee 3 
a कालन सह सन्निपातस्याभेद बदन quiu CPES] परशंसाधह तरिभिः Se क 
त]: CY " 
क॑ CURT कालस्य कश्चिङ्गेदो ने विद्यते ॥ चिकि —— 
E £ Eta p M Ae OU. 
सं C SPD SQQued तस्लात्का अस्त अतापंधान ॥.४८॥ Ek. 
* UST १३१०५७९१ यरः भ eed fes कि 
m Je * ५१ 3 N der E. E ios 
Tt) | E pa S EC tom Es Log ise es pue ans T ew : 
| न दय स्याहद wide d ७९ n 
| gie e लि ॥ सन्निपातस्य त्रिदोषजनितव्याधेः कालस य qus कित्‌ 
S कथन भेद विशेपो RTA नास्ति । यो वेधः d सञ्षिपातं जयेत्‌ WIESEN 
भ तस्माद्विपनोऽन्योऽपरः प्रतापवान्‌ नाममात्रोचारणेन वैरिविदारणकती ` कोऽस्ति न 
T कोऽपीत्यथः | उक्तं च~ भृतयुता ` सह थोड्व्यं सन्निपातचिकिस्दुना। यस्तु तत्र | 
99 भवेजता स जताऽमयसंङुलम्‌?. इति ॥ ४८ ॥:.४९ | | "IS 
n E d : 
॥ - मापाथः-सन्षिपात ओर कारमें कुछ भी भेद नहीं हे अथात 

ia! 


"| जिसे सन्निपात होगया हो उसे मरा समझो और जो WD सन्निर 
पातके रोगीको बचालेता है उससे ग्रवापी कोई यहीं है॥ ३८॥ हे 
कोविदनंदेनी ! जो. दयावान वैद्य सन्निपात रूपी WIS SHE 
रोगीको निकाल लेताहे, कह di सही उसको अया क्या न देना 


4 चाहिये अथात्‌ जो मांगे सोई देवे ॥ ४९ ॥ 210 d 
त्रिदोषाजगरयस्तं सोचयेद्यस्तुं Suis ॥ - 
आत्मापि तस्मे दार्तव्यः कि -पुनेः कनकादयः॥५०॥ ` 
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.. जिवोषेलि ॥ त्रिदोपाजगरअसतं त्रिदोपः सञ्निपातः स एव अजगरः सपव 
चाहसः तेन प्रस्तं गिलितं नरं यो बचराद मोचयेत्‌ तस्मे वघरा आत्मा diy 
4 EN t ew: d कनकादयः पुन! किम्‌ कनकादीनां पुनः का TAR || ५० | । 
`` भाषार्थ-जो वेद्यराट त्रिदोषरूपी अजगरसे पकडे हुए रोग 
S DD : च्छ A A 00. AA चत N E 
.. को छडाता हे उसको अपनी देह भी qu तो थोडा हे. फिर सुवा 
sn OR NN A A मेँ हीं हैं a 
^e. शादिक तो किसी गिनतीहीमे नहीं हैं ॥ ५० ॥ 
OoOo सन्निपातानन्तरं कर्णमूले शोथो भवति तंदुपायमाह-- | 
D कल च EN सू s सु ५ REN Coho Mite WE 
येः शोफः श्रुतिमुलजः सुकेठिनः शान्ते त्रिदोषंज्वरे रेक्त त 
io MR à f ONES. Q ad १३ 33 ` ! ES 2 
L0 जलोकंया पंरिहरेत्सापः पिबेबातुरः ॥ TARER 


' १६७७ Ae 


ES os gu N “4९५ | ०४३३ 
i Ls 'हुतभुश्दाव्यभिमन्ये : ससल स्यादरविन्दवर्न्यनय 
_ , शोथव्यथाध्यंसनः ॥५१॥ ` 3 
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___ _____ य! शोफ इति | त्रिदोपज्यरे AR शान्ते Pu सति a 


m o cwm क्णपार्श्वोद्धवो य; शोफः शोथः । कीदृशः शोफः | सुक्ाउिनः अतिकठोर' 
. तत्र जलाकया रक्तपया रक्त रुधिरं परिहरेत्‌ निष्कासयेत्‌ । जलोकयेति mem 
E «M । जार प्न रोगी सापः छतं च पिवेत्‌ । हे अरविन्दवन्धनयने अरविन्द 
ˆ ` _ स्पलेवेन्थे बन्दनीये नयने लोचने यस्याः तत्सस्वोधने हे अरविन्दवस्थनयने mi 
E शोथव्यथाध्यंसनः शोफपीडाविनाशनः राख्रादिषड्ामिलेपः स्यात्‌ । तत्र | E. 
E TR M Su SES वीजयूरबभनू, इुतथुक चित्रकः, दावी दारुदृणि 
UR याका) एत; षड्भिः समे; समानेलेंपो विहितः | अत्राह amm 
है = ET कणेमूळे सुदारुणः | शोफः सञ्जायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्यते 
^ Pom LU EU SRR वा ज्वरमध्यतो वा ज्वरान्ततो वा शति 
/ OE NS कष्टसाध्य: सुखेन साध्यः कथितो युनींद्रे!” इति ॥ «n 
VEI ५ भ YT? RI 5 जिपातज्वर Me à | - २ | ह Lo. OH 
Eo बंडी nT SR WO होनेपर जो कानकी जड़ 
ह bu बडी”सूजन हो जाती हे, जिसे कर्णमूल कहते हे, इस E 
` नभे अथम जोक छगवाकर रुधिर निकलवादे फिर रोगीको Ue 
E — | 6 a जेंतनेत्रे ! रास्ना, साठ, बिजोरें 
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वह असाध्य है, ज्वर आनेपर जो गांठ होती हे वह 


y 


| कष्टसाध्य हे और जो ज्वरके अन्तंमें होती हे वह ससाध्य 


॥ होती है ॥ ५१ ॥ 

R अथ शिरःपाःदोत्यितशूलकासःवासजीणेज्वराणां निरतेर्पायमाइ--- 
शुळात्पाश्वारारःस्थतात्कसनरतः श्वासांच्च जीणे- 

| SH: स्यात्पुरुषः पर्यः परिपिन्पञ्चाङ्गिणा 

| - पाचितम्‌ ॥ एंकासो गडपिप्पेलीविजेयते जीर्ण 
राजणरुक्क्ुन्मांद्याराचिपाण्ड्जन्तकसनश्वौसा- 








— anam 





 शल्ादिति ॥ पुरुषो मनुष्यः पञ्चाड्डीणा शालूपण्यादिलघुपञ्चमूलेन 


w 


य” रया ETENEE = 


Su ar 

p < a 
Cri 

o o ot 


r » 


k 
D 





» p 
-".— 
आओ 


4 सत्यप्यभ्यवहारासामथ्यरूपो रोगः, पाण्डः त्वञ्नेत्रादीना पीतत्वजनको रोगविशेषः 
रे. CU: उदरे कमिजनको रोगः, कसनं कासः, खासः 'वासरोगः ॥ ५२ ॥ 


| Lapsus दीपिका भापानुबाद्सहितम्‌ | Eu n 
की जड, चीता, दारुहल्दी, और अरनी इन सबको बराबर २लेकर _ 
लेपकरनेसे सूजनकी पीडा घटजाती है ॥ इसीके विषयमे | 
ग Ue लिखताहे, कि सन्निपातज्वरके पीछे जो कणेसूलसें 
व| कठोर गांठ होती है, उससे कोईही वचताहे, परन्तु सुश्रुत ` 
साहइताम इतना विशेष. लिखाहे, कि जो गांठ ज्वरके आदिमे . 


न्किमन्योषधेः ॥ ५२॥ ` E 


पाचित पक्कं पयो जलं परिपिवन सम्यकू पानं कुवत. पा्वेशिरःस्थितात मस्तका- 
न्तस्थातू शूळत्‌ पाडायाः कसनतः कासात्‌ श्वासात्‌ खासरोगात्‌ च पुनः जीणेज्व- ` 
3H विंसप्ाहातीतान्महागदाच युक्तः स्यात्‌ रहितो भवति । अपि च हे अरविन्दः 
वन्यनयन * असा शुडपिप्पली शुडेन शिश्चुमियेण युक्ता पिप्पली कृष्णा एका एकाकिनी . 
- जीणञ्बराजीणरुकूशुन्मान्धारुचिपाण्डजन्तुकसनर्यासान्‌ यदि विजयते जयति 
TAA: गुड़पिप्पल्यतिरिक्तैभेपने! किम्‌ न किमपि फलमित्यर्थः | तत्र पिप्पल्य- 
पक्षया गुडो द्विगो योज्य इति मर्यादा | जीर्णज्बरमाइ-- जिसप्ताहे व्यतीते तु 

. ज्वरा यस्तनुता गतः । दीहाभिमान्ये gud स-जीणेज्वर उच्यते? इति । अजीर्णः | 
| सक्‌ अपाकरण शुन्मान्य शपो बुञ्क्षायाः मस्दस्यस्‌, अरुचिः अत्नादन्नाभिलापे | 
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वेद्यजीवनप्र्‌ 


भाषाथः-जो मनुष्य लघुपचमूल ( शालपणी, एाश्चपषी 
छ E छोटीकटेरी, बडी कटेरी ओर गोखरू ) का काथ ien) 
उसका पसलीका दद, लिरका दद, खांसी, खास आर जीणज्या 
` नष्ठ हो जाते के आर गुड मिली हुई अकेला पोपल्ही जीणे 
' ञ्वर, अजीणे, सन्दा, अन्नमें अरुचे, पांडुरोग, छसिरोग, Wig 
— ओर आसको दूर कर देती है, इसके सिवाय और > | 
io सेवनदी व्यर्थं है ॥ ५९॥ ` E 
t ^ अथ कफकृते जीर्णज्वरे पाचनमाः NM u 
जीणज्वर कफकृतं कणया संमेतः छिञ्नोङ्गवोङ्ग 
षायक एषे हॉन्त ॥ रामो, दशाश्याथिवं राग इव | 

लम्बं रासो यथा समरमृधनि कार्तवीर्यश्च ॥ ५३ ॥ 


जीणञ्बरमिति॥ कणया पिप्पलीचूर्णेन समेतः vaut एप! 
| डिनोदवोळवकपायक छिनोझवाया गुडूच्या उद्धवों जन्म यस्य एताहशः 
3 कृपाय एव कपायक! काथः RUE केप्मङ्कतभ्‌ जीणेज्वर ज्वरा 
_ > न्रिसपाहण्यतीतं ज्यरं इन्ति हिनस्तीत्यथ। | अत्र इछठान्तः । कः कामे 


' _ रथिः दशास्यं रावणगिव । पुनः रागे. हलायुधः eR पलन्वाउर यथा] 
ह. अनथ समरमूधनि सङ्गामशुखे रामो pue: कार्तवीर्य यथा हेहयाभेवाते AS | 


E ` माषार्थः-पीपळका चूर्ण निला हुआ गिळोयका क्राथ gud 
` उत्पन्न हुए ज्वरका ऐसे WE कर देता है रागने शावजकों। | 
a मने प्ररंबसुरको ओर परशुरामने लहखवाहको नष्ट. 
कि थः 1॥ ५३ ॥ SE = 
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दीपिका भाषानुवादसहितम्‌ । C. “5 00 


3 | 
गा पश्वखलीति॥ सक्ृष्णस्य पिप्पलीचूणेयुक्तस्य पञ्चसूलीकषायस्य लघुपञ्चः 
|) भूल्याः काथस्य निषेवणात्‌ तत्पानाभ्यासात कफळृतः केप्मप्रकोपाञ्ञातः जीणज्वरः 
| यलायनसपयानं विदधाति रचयति पलायतीत्यथे! । उक्तं च~“ पिप्पलीचू्णसंयुक्तः 
| काथरिछि्गस्होद्गवः । जीर्णज्वरकफध्वंशी पञ्चयूलीक्रतोऽथवा । कासाजीणारिचिश्वा- 7 
| सहृत्पाण्डक्कसिरोगञ्ुत्‌ ? RC ५४ ॥ ls 
भाषाथः-पंचसलके काथमें पीपल मिलाकर पीनेसे कफसे 
फे) उत्पन्न जीणज्वर जाता रहता है | ५४ ॥ | | 
' अथ्‌ जीणविपमसन्निपातज्वराणां शान्त्युपायमाह--- 


शरठी शुण्ठी रेणु: सुरतेरुरनन्ता च बहती चनस्ति- | 
का तिक्तं खळ नवेभिरेभि विरचितः ॥ क्षायः  - 


पु 60 


पीतो ऽयं मधकंणविमिश्रः शमयति GT दोषं 


SIS. ANAA .जाणुज्वर्साप ॥ ५५ ॥ 


शठी झुण्ठीत्यादिना | शत्यादिनवभिद्रेव्येविरचितो निष्पादितः कषायः | 
काथः अर्यं मधुकणविमिश्नः मधु च कणा च ताभ्यां युक्तः पीतः सन. खळ निवयेन 
त्रिदोषमखिलं सन्निपातं विषमज्वर चातुर्थिकादिज्वर जीणेज्वरमपि शमयतः 
sequ: । कषाये सिद्धे पूते च मधुपिप्पल्यो पश्चात्‌ WRIST Dv शठी गंधपलाशी+ 
शुण्ठी विभ्वभेषजम्‌, रेणुः पपेटः, सुरतर्देबदार्‌ः, अनन्ता दुरालभा, बृहती कण्टकाः 
| रिका, घनो जस्ता, तिक्ता कुटकी, तिक्तो भूनिस्वः । अथ विपमज्वरस्य सामान्यल- 





d विषमो सत्‌ । तेषां भदानाह | सन्ततः सततोऽन्येछ्चुस्तृतीयकचतुथेकोः । तपा लक 
l णान्यप्याह- “सप्ताहं वा दशाहं वा द्वादशाहसंथापि वा । सन्तत्या यो विसगी स्या” 
7| त्सन्ततः स निगद्यते । अहोरात्रे सततको द्रो काळावलुवतेते । अन्यचुप्कस्वदोरांचा- . 
Z देककालं प्रवतते | तृतीयकस्वतीयेडद्रि चतुर्थेऽह्नि चतुथेक? ॥५५॥ | RE. E 
| ` आषाथः-कचूर, साठ, पितपापडा, देवदारु, जवासा, छोटी 

| कटेरी, नागरमोथा, कुटकी और चिरायता इन नो ओष du rite 
| काढा राहत ओर पीपल मिलाकर पीनेसे सन्निषातिकज्वर, विष; 
| सज्वर ओर जीणेज्वर सवेथा जाते रहते हें ॥ ५५॥ | 
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| अयैका हिकञ्वरस्यौपधमाह--. m 
| वासापटोङत्रिफळाद्राक्षदाम्याकनिम्बंजः ॥ ` | 
2:5५ 2 | A 9 “~ _. वर E. 
` समधुः ससितंः काथो हन्यादेकांहिकं RA ॥ ५६. 
f  चासेति॥ वातायष्टानां काथः कपायः.समधुः ससितश्च माशिकशकराभ्या 
I युक्तः पीतः सन्‌ ऐकाहिकं दिनेदिने एककाले यः समायातः स. ज्वरः ऐकाहिकस 
; | | 
l 


i 
| 
| 
| 
| 
| 


`= हल्यात्‌ नाशयेत्‌ | काथे सिद्ध पते तत्र मधुसिते अश्षेत्तव्ये । तत्र वासा STE 
£o पटोलः कुलक, त्रिकला-पथ्याविभीतधात्रीणां qe: स्यात्रिफला समैः? इत्युक्ता i 
|  ज्रयाणां फलानां संमाहारः | अजादित्वात्‌ टापू द्विगोरिति च न डीप्‌ । द्राक्षा गोर. | 
1. नी) शम्याको व्याधिघातः, निम्बः सवेतोभद्रः ॥ ५९॥ P 
B भाषार्थः-अडूसाके | पत्ते परवल, हरडा; बहेडा, आंबला, दास 
„ अमळ्तास ओर नीमकी छाल इनका काढा करके छानले FR 
उसमें शहत ओर मिश्री मिलाकर पीवे तो ऐेकाहिक sm 

` जाता रहता हे ॥ ५६॥ | PERI | 





i अथात तपेणमाह-- E टी 7 | 
Ts ERE qg fF Q 9७७ ir SVE को २ 3 लत | 
। ` ` तन्ये गङञोत्तरतीरमूमो ममार हां कोऽ्यसुतंस्तः | 
E ovx 010205 qus EN gg. à E 
o ` पस्वी॥ RNS तस्य mu adia सेकाहिकः | 
| faint वकक | | 

` स्याद्याद्‌ ते उनुजन्मा॥ ५०७ ॥ T 

 _ __ तेन्वंगीति॥ हे तन्वाह हे कृशावयवे ! तनानि कृशान्यज्ञानि यस्याः | कोऽ ` 
i : . हातनामजात्यादिः असुतोःविद्यमानपुत्रः तवस्वी तापसः गङ्गोचरतीरश्रूमौ भागी ' 
Oo SUD अपदलशूमिकायां हा इति शोके ममार मृतोऽभूत्‌ । सेकाहिकः Tm 
` - सहृ तमानः इमान्‌ यादे चेपे तव अचुजन्मा कनीयान्‌ आता स्थात्‌ तहिं तस्य 
: डत अधुनतापसार्थ कृत्यानां कतरि वेति पष्ठी भवति | जछाञ्जलि ददातु । यद्वा 

] ` भसिद्ध! SOS तथानुगतत्वात्‌ विषमाक्रियाकालत्वाच स ऐकाहिको ज्वरः यदि. 
८ ९ सा ता तस्य ज्वरस्य कृते तवाऽचुजन्मा कनिप्ठभ्राता जलाञ्जलिं qq 
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दीपिकाभाषाबुवादसहितस्‌ ।. | क ल 

भाषाथे -वक्ष्साङ्ग | कोडे पुत्रहीन तपस्वी गगाक उत्तर तटः | 
की भूमिमें सर गया हे सो जो तेरे रघुञ्चाताका एकाक उर 

॥ आता हो तो उसे सतिळ जळांजलि देवे Sud एुकाहक ज्वर 


यो. दर हो जाता हे we 
से. अथ तृतीयकज्व्रे पाचनमाह-- 


है सशिदिरः सधनः quio समलदः सकणः - 
(|, À 


क, संपयोधरः ॥ समुशकर एष कषाथको जया 
बारुमंगाक्षि तृतीयकम्‌ ॥ ५८ ॥ 


| सशिशिर इति ॥ हे वालपृगालि i वालशगस्य हरिणतिक्ोरक्षिणी इवा5- 
र स्थिरे अक्षिणी नयने यस्यास्तत्सम्वाधने एषः पुरोवती कपायकः CDD समधुः 


-nasta 


शर्करः माक्षिकेण सितया च सहितः तृतीयेऽहनि भरं । काल्मयोजनाद्रोग हते ` 


| कन्‌ । जयति नाशयति । कथंभूतः । [शिशिरं pu, धनं धन्याक, महोषथ शुण्ठी) 
नलदसुशीर, कणा मगधोद्धवा, पयोधरो सुस्ता, एतः सपदपूर्वः सः वतमानः 
| तस्मिन्सिद्धे पूते काये मधुसितयोः cr कोथः | उक्तं च चत्रपाणिदत्तेन | 
| ¦ महौषधामृताप्च॒स्तचम्दनोशीरधान्यकेः । काथस्तृतीयके इन्ति शकेरामधुयोजितः * ` 
इति ॥ «e nu 
| भाषाथः-ह हारणशावकनयना | ळालचन्दन, चानया, साठ, | 
पे. खस, पीपर ओर मोथा इनके काथम शहत और मिश्री मिलाकर | 
H पीनेसे तृतीयक अथोत्‌ तीसरे दिनका ज्वर जाता रहता हे ॥५८॥ 
न, अथ चातुथिकञ्बरे नस्यमाइ- 


«dre नश्यंति रासठेस्य घृतेन जीर्णेन युतस्य 
नस्यात्‌ ॥ लीलावतीनां नवयोवर्नानां मुखाबठोका- 


दिव साधुभावः ॥ ५९॥. : | d 
3 चातुर्थिक हाते ॥ हे वालगृगालि ! जीर्णेन. पुराणेन घुतेन इविषा युतस्य ' 

j| रामठस्य वाल्हीकस्य नस्यात्‌ नस्तात्‌ नासिकायां मदानादिति यावत्‌ । नासिकायै | 
: हितं | शरीरावयवाद्यत्‌ | । नसन्तासिकाया यत्‌ नसक्षद्रोष्वाति नासिकाया नसादेश$ | 
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E s तस्पाबातुथिकी ज्दरः चतुर्थेऽह्नि भनो महागद! “दिनद्वयं ANT य; j 
H . हि चतुर्थकः ! इत्युक्तेः । चतुथेकश्चत्यदीत्यत्र त्वागमदिनं ग्रहीत्वा व्याख्येय N | 
3 नस्ति छ्य AR । कस्मात्‌ क इव नवयोवनानों अतिकान्तकुध भावानां qud 
C^ नश्च लीलावतीनां ऋडायुक्तानां बिलासवतीनां वा शुज्ञरचेह्ाबिशिशना 
r CD Weed SUD मुखावलोकात्‌ मुखस्य वदनस्य अबलोकादवलोकनात्‌ दृशी 
. साधुभाव इव साधोः सजनस्य कुलजस्य भावः स्वभावो नश्यति तंथा। 4 लीग 
केलिविलासश शज्ञरभावजाक्रिया'इति हेमचन्द्र! ॥५९॥ _ E 
भाषाथः-एक वषेसे पहिलेके पुराने घीमे हींग मिलाकर ह. 
नेसे चोथेया ज्वर ऐसे नष्ट हो जाता है, जैसे cmd 
ख्नियोका सुख देखनेसे सब सजनता उड जाती है ॥ usar | 
नस्यान्तरमाह-- ` = 
अखण्डतशरत्कालकलानिधिसमानने ॥ 


| चातुथिकेहर नस्यं मुनिदुमद्छांबुना ॥ ६० ॥ | 
i r | d ES Si fugere ll [3 अखाण्डितशरत्क शरत्कालकलानेधिसमानन susaq: E 
| फेलो यः शरत्काले वपीबसानसमये कलानिधिश्रन्द्र! तेन सममालन॑ sd vem 
|... सम्बुद्धो । पुनिदुमदलास्थुना अगस्तिरक्षपत्रस्वरसेन नस्यं कृतं तन्नस्यं mmus 
चाठुर्थिकज्वरस्य हंत भवति ॥ ६०॥ s 

भाषाथैः-हे शरदपूर्णचन्द्रानने | अगस्तके पत्तोंका रस 


डकर नासिकाद्रारा सूघनेसे चोथेया ज्वर जाता रहता हे ॥ io | 
चातुथिकञ्चरे पाचनमाह-- . . ` | | 


सुरदारुशिवाशिवास्थिराठषाविश्वे: कैथितः कषायंक: ॥ | 


° 


"सितया समान्वतः परिपीतंः शमेयेच्चतुर्थ्स्‌ ॥६॥ 
s सुरदावत्य। दिना देना ॥ सुरदावादिपडिये हा MS 3. 
भहितः f 

E - ` उना इछमासवेन सितया शर्करया च समन्वितः संयुक्तो येन चातुर्थकज्बरिण s a 


Cad S e ' E GTR, A [ ' देवदार r 5 | 1 : शान्त भआापयतू | तजे 1 | 
`: आमलकी, रि RT गरखा हरोतकी, यद्रा स्वर्णवणी जीवन्ती हरीतकी, fd 
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४ स्थिरापापळकीदारराणवारपमहोषधेः | श्रृतं शीतं जलं दद्यात्‌ सितामधुसर्मान्वतम्‌ UU 
"Wm ज्वरे तीव्रे मन्दे चाप्यथ पावके? इति ॥ ६१ ॥ 


भाषार्थः-देवदारु, हरड, आंवला, शालिपणा, अडला, ओर 


वर दर हो जाता हे ॥ ६१॥ 
अथ शीतज्वरे भेपजसाह-- 


तंकं ज्यषणचणयुक्तमथवा ME) हसन्तीं सती dec 
 स्कम्बलेरछकानंचै कुँथां शीतांतुरः शीलयेत्‌ i 
 लिङ्गेदथवी मुहुह्दतरं तारुण्यम्यालसाः काइमीरा- 

गुरुलिक्तपीवरंकुचाः कामं कुरडीहशः ॥ ६२ ॥ 


तक्रामित्यादिनः ॥।. शीतातुरः शीतज्वरी तयूषणचूणयुक्तं । ्रयाणाधूषणानां 


विश्वोपकुस्यामरिचानां समाहारस्ञ्यूपणं तस्य चूर्णन रजसा युक्त मिलितमेताइश 
तक्र चतुथोशजलसंशुक्तं दावि शीलयत्‌ सवित्‌ | यतः * तक्र रुचिकर वाहेढीपन 


दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ । EIE 


'हृपविश्वशिवास्थिरवारिश्ञ॒त॑ सितया सधुना । आपि हन्ति चतुर्थोदिनशभवं ञ्वरमाछु | ; 
; | gua इवाधिपतिस ।' तथाहि चक्रपाणिदत्तः । ` वासाधात्रीस्थिरादारपथ्यानागरः 000 
नि साथितः । सितागधुयुतः झायेश्वतुर्थकनिवारणे ? इति वा । तथा VERS चोक्तम्‌ | 


[s इनके काथमें हहत और मिश्री मिलाकर पीनेसे चातुर्थक | 


पाचनं परं | उदरे ये गदास्तेषां नाशनं वापिकारक॑ । श्मूपणं दीपने दान्ते श्वासकाः — 3 


| | सत्वगामयान्‌।  गुल्मगेवकफर्थोल्यमद:हीपदपीनसान । › अथवा पक्षान्तर । मद्यं | 
| शील्येत्‌ । यतः मर्य सव भवेदुष्णं पित्तकृद्वातनाशनगम । भेदनं शीघ्रपाकं च रूं ` 


कफूहर परस्‌ । अम्ल च दापन रुच्य पावन वासकर च । ताहण सूकम च [वशद 


व्यवाये च ,विकाशि च? । अथवा सतीं शोभनां इसन्तीसङ्गारधानीं शीलयेत्‌ | यतः oc 


नेपालकस्बलः । कुतपाभिधरछागलामरचित इति AAT यतः कम्बलवन्तं न 


ह. वाधते शीतम्‌ । अथ तद्वत्‌ कुथां der सेवेत । यत आहुः-* भिक्षा प्राणस्य रक्षार्थ 
र| कंथा शीतानिवारिणीति ” अथवा सर्वेत्कृष्टपक्षे तारुण्यमद्यालसाः तारुण्यं योवनं तदेव 
व| म्यं मत्ततोत्पादकं तेन तारुण्यमचेन अलसाः क्रियामंदाः आलस्ययुक्ताः। पुनः काञ्मी 








3 Es X 


| ‹ अग्निवायकफरतंभशीतर्कपविनाशन! । आमाशयकरश्चापि रक्तपित्तमरकोपेनः।¦ तह्ठ- 
(यैव कम्वलरछकान्‌ सेवयेत । तत्र कस्वलो मेषादिळोमनिर्गतः, uon: पावेतीयो 
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d SE खन i x वैद्यजीवनम्‌ । 


i ' . स्थूलो कुचों स्तनों यासाम्‌ । एवंभूताः कुरङ्गीदृशः झुरंग्या एण्याः इयौ NY T 
Loc. यासां ता; नारीः eme गाढाइलिज्ञनं यथा भवति तथा कामं यथेष्टं गहु; aim, 
. आलिगत्‌ उपग्हयेत्‌ ।यतः उक्ता- कूपोदकं वटच्छाया नारीणां सुपयाधरो | शीर 


| ` ` पर केसर ओर अगर लग रहे हों एसी योवन मदमाती हरिण 
, नयनोज्जीका वार घार खूब आलिंगन करे जब तक i 
__निद्चत्तन ह॥६२॥ ` 


e ag gs तस्य हिरण्यरेताः आग्रि: भवति । तत्र चक्राः इंद्रयवः, qEH: WW 
l र TRR, असता शहची, नियेण्डिका सिंदुकः, शक माकेवः, गहोष 





4t < 
से cie 
è 2.2 ~ "m 


PEN QS क Exo CC-0. Mümükshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| / काढा शीतज्वररूप बनके जलानेको 





काल भंवन्त्युष्णा उष्णकाले च शीतलाः ? इति ।। ६२ ॥ ` 
भाषाथः-शी तज्वरवाले रोगीको जो असह्य शीत लगता 
तो मठेमें wis, मिरच, पीपछका चूर्ण मिलाकर पीते अथव 


! RAR अथवा निर्धूम अंगारोंसे दहकती हुईं अंगीठीर 


ताप, अथवा कंवल, सोड, लोड आदि ओढे अथवा जिसके कुचो 


| 


| 
1 





अन्यदापे शीतज्वरभषजमाह- | 3 | 
गाकाहददुभळपामृतानां निगुडिकाहंगमहोबधानाम ॥ 
शुद्रायवानीसहितः क्षायः गीतज्वरारण्यहिरण्यरेताः | Æl 


| 
२ 
र 
२ 


1 
| 
शाक्राहृत्यादिना ॥ शक्रादिभिनेवभिर्टव्येः$ रचितः कषायः शातज्वर एव 
शुण्ठी, शद्रा निदिग्धिका, यवानी वातारिः ॥ ६३ ll 


भापषाथः-इन्द्रजो, पवाडक बाज, अइसा, गि 
| भागरा, साठ, कटेरीकी जड, 


E 
लाय, सभालूके | 
अजवायन इन नो medi 
जनके समान हे ॥ i 
| अथानकश्ञाके। विपप्रज्वरस्य भेपजान्वाइ--- & Q 3 il | 
वाड्याधुयाजतामते्मतठेता लक्ष्मीशिवामे Bip 


| RAR धनो घनंकृचे सिंही” च? ü 
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दीपिकाभाषानुंबादसहितम्‌ । | lh : 
A पंचेभिरोषवैमधकर्णाँमिशः कषायः कृतः पी 


dar डिषसज्वर किम तंदा तन्वद़ि न क्षीयते ॥६४॥ 


वाडजाधुर्येत्यादिवा ॥ अत्र पञ्चभिः संवोधनपदैः पंचोषधानां योगः 

हे हे वाङ्माधुयोजितामृते वाचो वाण्याः माधुर्य रमणीयकं तेन जितं पराभूतममुतं RD 
Hy यया सा तत्सम्बोधने। अमृतलता वत्सादनी । दे लक्ष्मीशिवाभे ! लक्ष्मीश्च शिवा 
Ñ च ते तयोः आभेव आभा शोभा यस्याः सा तत्सम्वोधने । शिवा आमलकी । पुनः 
N 





| 
है विश्ववरे ! विश्वाभ्यः सवीभ्यो वनिताभ्यः बरे शरेष्ठे । विश्वं शुण्ठी । पुनः हे घनकु- 
it चे! घनौ निरन्तरौ कुचा स्तनौ यस्याः तत्संबोभने । घनो पुस्तक! । पुनः हे सिहो- 
ण दारि ! सिंहवत्‌ उदरं यस्याः तत्संवोधने । सिंही कण्टकारी ` एभिरक्तः _ 
पञ्चभिः पश्चसंख्याकेः AA अगदः ` कतो ननिष्पादितः कषायः काथः ` 
i मधुकजामिश्रः माशिकसहितेन पिप्पछीचूर्णेन भिश्रः सम्पृक्तः चेत्‌ यदि पीतः 
कृतपान! तदा तहिं हे aR तनूनि सूक्ष्माणि कृशान्यङ्गानि यस्यास्तसंवोधने 
Qg विचारय स्वस्‌ । यद्वा cd सम्भावय क्रियायां योग्यतां (ug 0 feug 
संभावनायां स्याद्विचारे चापि exp? इति मेदिनीकारः । विषमञ्वरः सन्ततादिभ- 
| दभित्षो ज्वरविशेषः न क्षीयते क्षामो न भवति। अपि तु भवत्येवेति शिरथालनेनार्थ 
T वदाह भावमिश्र! स्वमनकाशे-' मुस्वामलकगुड्यीविश्वोषधकंटकारिकाकाथः । पीतः 
सकणाचूणेः समधुतिषमञ्चरं इन्ति'इति । ' ज्वराश्व विषमाः सर्वे सन्िपातसमुद्धवा! । | 
व| अथोल्वणस्य दोषस्य तेषु कार्ये चिकित्सितम्‌ | विषमेष्वथ  कतव्यंभूध्वं बाधश्च | 
| शोधनम्‌ | स्तिग्धोष्णरन्नपानेश्च शमयेद्रियमज्वरम' । इति ॥ २४. ॥ | j 
|... भाषार्थः-हे अमतभाषिणी ! हे कान्ते ! हे विश्ववरे | हे घन- 


N 


| कुचे! हे सिंहोदरि! साठ, गिलोय, आंवला, नागरमोथा ओर 
के बडी कटेरीकी जड इन पांचदरव्योके काढेमें शहत ओर पीप- | 
। लका चूर्ण डालकर-पीवे तो क्या इसके पीनेसे 'विषमञ्वर दूर | 


| नहीं होता हे, हां अवश्य होता हे ॥ ६४ ॥ 

| aariat: सपयोधरायाः ससिंहिकांयाः सगुडूचि- 
कॉयाः ॥ धाञ्याः कषायो मधुना विमिश्रः कणा- 
विमिश्रो ATTRA: ॥ ६८॥ | 
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: T 3 E र v : समागराया इलि | अय शोक एने शछ्लोकाथस्पष्टीकरणाय HRA ॥| | 





meis नागरमोथा, कटेरीकी जंड, गिलोय ओ 
- `आंवरा इनके काढेस पीपल ओर शहत मिलाकर पीनेसे विषम 
. ज्वरवूरहोजाताहे॥६५॥ | 

s - ` ना्यानि मान्यानि किमोषंधानि परन्तु कान्ते 


" 


मीरे ARSA ॥ ६६ ॥ 


नान्यानीति ॥ हे कान्ते! हे सर्वोगसुन्दारे ! 'सवाइसुंडरी नारी कारे 
काव्ये कथ्यत्‌ ' | काम्यते स्म | कमरणिङतात्‌ भावे क्तः | विषम T 
` _ अन्यानि कध्यमानाजेपजादितराणे ओषधानि भेषजानि । क्रिमिति xA |३| 
p. “मान्याने न मन्तव्यानि किम्‌ | अपि तु मान्यान्येव परन्तु किंतु महासंगीरे अदित 
à m 
| रागे विषमज्वरेपि सन्ततादौ च RST तिळतैलेन युक्तात्‌ सम्पृक्तात्‌ रसोनकल्का 
`. पित्‌ लशुनात्‌ अपरोन्यः मयोगः उत्कृष्टोपायों न नास्तीत्यर्थः । यथाह भावमिश्रः 


तळतळलवणयुक्तः करको लशुनस्य सेदितः प्रात! । विपमज्वरमपहरते k 
भीनशपांश्र ' शति॥६६॥ . | | 


ur a ` भाषार्थ--हे कान्ते! महावातव्याधि और विषसज्वरने तिले. 
zx | - के तेलसे युक्त लहसनके कल्कसे उत्तम कोई और दवा न H स 
` ` भबति विषमंहन्त्री चेतेकी क्षौद्॑यक्ता भवति विष- 


| 

| 

रसोनकल्कात्‌॥ तेठेन युक्तादपरेः शयोगो महांस- | 
P 
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`. हिन्चा[पप्पेद्धी वधसाना ॥ विषमरुंजमजोजी eid | | 
| ) E 33 युक गुडेन प्रशमयति dr सेव्यमांना गडे: ॥६७॥ . 


ठ e frere "आँ ली विषमहत्री भवाति ह. रसय नाकी भवति । पुनश्च वद्धमाः 
E साइट M Rs पिपल्या; वद्धमानत्वं यथा Cean taaga ब 
j पिप्पलीवर्डमा ये पल न : » बा | - दष्टादशदिनं तथा चेवापकषेयेत्‌ | TARRA: r 
LOU AARD NS । पुनव गुडेन युक्ता अजाजी जीरकः विषमज्वर इनत 


JUS e, 








\ शान्ति करोति | अत्र क्रमेण योगचतुष्टयमुवतम्‌ ।। ६७ ii 


म भावार्थः-श्हतमें हरडका चूर्ण मिलाकर चाटनेसे विषमज्वर 


| जाता रहता है, अथवा qur पीपछका सेवन विषसज्वरको 





| दीपिकाभाषाबुतादसहितम्‌। ४६ 
` | तथा तद्वत्‌ युडेन सह सेव्यमाना सेविता उग्रा यवानी विषमञ्दरे शमयति तस्वाप | 


। नष्ट करता है, अथवा गुडसें जीरा मिलाकर सेवन करनेसे अथवा c 
| गुडके साथ अंजवायन मिलाकर देनेसे AIAN दूर हो जाता | 
।हे॥ ६७॥ is d n : 
|. स्वकान्तिजितरोचने चर्पछलोचने माठतीप्रसूननि- 
|  करर्फुरत्कवैरि पंचर्वेक्त्रोदरि ॥ पटोलकटुरोहिणी- | 

. मंधुकचेतकीमुस्तकाप्रकल्पितकषायकी विषसभाश | 

जजीयतं ॥ ६८ || य कना 

l o श्वकान्तिजितेति ॥ हे स्वकान्तिजितरोचने | स्वकीयया, कान्त्या शोभया 
T जिता पराजिता रांचना रक्तकरहारं गोपित वा यया सा तत्तस्वोधने । * रो” 


` | चना रक्तकण्हारे गोपित्तवरयोपितोः । रोचनः कुट्शाल्मल्यां SAT स्याद्रोचक | 





f 


i 





amai सन्निवेशो यस्याः सा तत्सम्वोधने | पुनः हे पञ्चवक्त्रोदरि ! पश्चवक्तर 





॥ ज्येन जयति ॥ ६८ ॥ 


ap ot 


| | विषमज्वर दूर हो जाता है ॥ ६८ | 


॥ त्रिषु ? इति मेदिनीकारः । हे.चपरूलोचने ! चपले तरले लोचने नेत्रे यस्याः स ` 
. तत्सम्वीधने । शुनः किम्यूते । हे मालतीमसूननिकरस्फुरत्कवरि! घालतीमञ्ननानां | 
| सुमनाङुसुानां निकरः मकारः तेन स्फुरन्ती प्रकाशमाना सकम्पना वा कवरी | 


तद्वदुद्रं यस्यास्सत्सम्बोधने | परारुः तिक्तकः, कड्रोहिणी कडुका, मधुक 
| मधुयष्टी, चको जिरखाहरीतकी, सुस्तको सुस्ता, एतेः पञ्चभिः प्रकाल्पितों रचितः 
| कुषायको fre: आशु (ep विषमं सन्तत्तादिभेदभिन्ञे ज्वरविशेष॑ जेजीयते अति- 
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भाषाथः-है रक्तककमंठमदापहारेणि! हैं चपललाचने! हे WI 


॥ मुळहटी, हरड और नागरमोथा इनका काथ बनाकर पीनेसे E in 
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ह v _ वेद्यजीवनम्‌ ` 


` इति करो इस्ता ताभ्यां इद 4€ 4 कमलषुस्ुदादेसामान्य जलजपुष्य कमला | 





fu ञ्रमंयसि प्रिये कुवरुयं TUTA wd. 
यवचने quer समोकणय ॥ पुराणविषज्बरे | 
कुरकनिम्बसिहीन्द्रजाऽमृताघनकंषायको मधुयुतो | 
वरीवैतेते ॥ ६९॥ ` E Cs 


किर अमयसीति ॥ हे प्रिये ! मिया भायों तत्सम्वोधने कराभ्यां ge. 





3ean sem on o. u ^o m) 
PE 


| 
यावत्‌ fug wur किमर्थ त्वयतत्‌ भ्राम्यते p अनेन ज्वरव्याकुलतां बिग 


चित्तं सादधानं कुर्विति सूचितम्‌ । तह कि करोमीति चेत्तत्राह” छुषारससमं अश! 
स्वादतुस्यं मदीयवचनं ममोक्ति समाकणेय लं. चित्त स्थिरीकृत्वा शृणु । कि) , 
तदाह-पुराणेति .। पुराणबिषमञ्बरे पुरातन विषमज्वरे कुलकादिषण्णां : 
` काथो मधुयुतों मालिकसंयुक्तो वरीवतेते अस्ति अतः किं भयं तत्र कुलक Wim. 
` फलम्‌ निस्वः निम्बस्य त्वक्‌, सिंही कण्टकारिका, इन्द्रजमिन्द्रयनः, अमृता गुज 
घना मघनामा ॥ ६९ || | 


भाषाथ्‌ः-हे प्राणप्रिये! तू अपने हाथोंसे इस कमलके फूल 






' ` क्यों अमाती है, सावधान होकर अमृत रसोपम भेरी GI 
' सुनः पुराने विषमञ्वरमे परवल, नीमकी SIS, बड़ी कटेर 
^ इन्द्रो, गिलोय ओर नागरमोथा इनके काथमें शहत मिलाक 







वै तो विषसज्वर जाता रहता हे ॥ ६९ ॥ 


यो भेजेत्सम्धुयामां हे हेमकलशस्तनि ॥ 
विषमेषु व्यंथास्तंस्य न॑ भैंवन्ति कदाचन ॥ ७० N 
यो भजेदिति ॥ हे हेमकलशरतनि CES कनकस्य कलौ घरै ताहि 


^- 
है. ^ 
at me 
v» s 4m ~A 


] ` स्तनों वक्षोज यस्याः । स्वाहाचोपसजनादसंयोगोपधादित E 

o धने | यो विषमज्वरी समधुच्यामां मधुना गातिकेण सह: SS TA 
ततस्य विपमेषु सन्ततादिज्वरेषु व्यथाः 
. -भवन्ति। कदाविदापे न भवन्तीत्यर्थः । अथवा यः 
` श्यामां पिप्पली भजेत्‌ तस्य बिपमेषु ज्यरेयु 


द्यामा Aari भजेत्‌ सेवे! 
दुःखानि कदाचन wümw काले! ` 
पुमान्‌ समधुझ्यामां मधुना सौ. 
व्यथा कदाचन न भवान्ति । यद्वा ग. 






| दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ । IS 
3 कामी समछुश्यामां मधुना AA सह श्यामां पोंडशवार्षिकीं भायां भजेत्‌ तस्य 
` | बिपभेषोः कामस्य पीडाः न भवन्तीत्यर्थः । ` मश्च मचे एप्परसे WU! इत्यमरः b 
'श्यामा पोडशवापिकीति एसिद्धिः। अस्याः ` लक्षणमाह-' स्तिप्नखनयनदशना 
gp मानिनी स्थिरस्तेहा P सुस्पशेशिशिरमांसळवराइ्ना सा सता क्‍्यामा ' 


| | इति ॥ ७० ॥ 
| 


न 
m 


भाषार्थः-हे हुवर्णके कलशसमान कुयोंवाली ! जो विषम 
j ज्वरवाला शहतके साथ मिसोथका सेवन करे उसे विषमज्वर 
q छोड जाता है अधवा जो शहतके साथ पीपलका चूण चाडै | 
WS उसका विषमज्वर जाता रहता है, अथवा जो सद्यपान करके . 
, घोडशवार्षिकी नवयोवनाका सेवन करता है उसकी कामजन्य 
| व्याधि दूर हो जाती है ॥७०॥ 
क्षणमपि चलेतां जहीहि सुंग्धे शरण aai सथ 
|. Wf सावंधाना॥ वसति BER मेघनोंदमूले 







व S £N. ते à f L1 €x o 
; नेजतितरां वि्षेमो frauen ॥ ७१॥ ` 
. क्षणमपीति ! हे मुग्धे हे अङ्करितयोवने ! 'उदयद्योबना .युग्धा छज्ञावि- 


"| दितमन्मथा ” इति छक्षणात्‌। हे Raa l विलासो हावभावभेदो इष्टो दशेने 
$ नेत्रयोबुद्धी दा यस्यास्तस्सम्वोधने । ' दृष्टिस्तु स्यात्‌ Rat बुद्धो लोचने दशनेऽपि ` 

| च' इति भेदिनीकारः p क्षणमपि निव्यांपारतया स्थिरीभूय । किञ्चित्कालमपीति 

| यावत्‌ | चलतां चाश्वल्यं जहीहि त्यजञ । हे तन्त्रि ! तनूनि ऋशान्यज्ञनि यस्याः सा. 
| तत्सस्बाधने हे कृशाङ्गे । वोतो शुणवचनादिति डीप्‌ । सावधाना भनोयोगेन सह | 
| वतमाना भवती मम .बचनं मदुक्तं शृणु आकर्णय । किं तत्‌ तदाइ-वसतीति d 
3 मेघनादसूले मेघनादस्य तण्डुलीयशांकस्य qd ga: तस्मिन्‌ शिरसि उत्तमाङ्गे वसति 2 
वि बद्धे सति विषमो विषमज्वर: त्रजतितरास्‌ । अतिशयेन गच्छतीत्यर्थः । ७१॥ | 
3 S SN A नी SUPCR er 
र भाषाथेः-हे अज्ञातयोवने ! थोडी देरके लिये अपनी चंचल- 
4 ताको छोड, ओर हे छृशाह्लि ! मन लगाकर मेरी बात सुन. हे. 
म. NT sA Sal UNA A (ESI. ` i : 
| विलास दृष्टे ! चोछाइकी जडको शिर पर बांधनेसे विषमज्वर _ 
7 जाता रहता हे ॥ ७१॥ T CS MN 
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i € Ead M x 
Eo | विषमंनापे हंरत्यंसी कषाया सधुमधुरा सदिरांमृता | : 
dim eT SA | PEERS डा |. 
E. 'शवानार SA सतत da *W -दरणस्‌ः | 
m " SET d *N ह AS vas | 
As desdieossod ॥ ७९॥ um "— 
RE ! | 
m विषंसमपीलि ॥ हे तस्वि.! पुन मग वृचनं. RIR सम्वन्धः । के, | 
O तदाह-मधथुमधुरः Wr नालिकेग मेधुरो मधुरसयुक्तो मंदिरासताशिवानां Tm 
मो कपायो नियुहः “विष  विषपज्वरे* हरत्यपिं हन्ति [किं -इन्त्येवं । या 
सस्यांवतायक्षशद्वागशसयुचये [ तथा युक्तपदार्थञपि . कामकारक्रियाखुँ s 
` ` मेदिनीकारः | अत्र दृष्टान्तः के! WR तब परकार्प त्वदयं घळ ATAN qu 
! ` हरामि तथा । किं कुर्वन्‌ तव चेरंणसरारुह्य[स्तव.. पाढपद्ययाः ` संततमश्चान्तं हे 
|... वेलात्कारण SS अश्व इवेतस्ततः पतन । अनन गुर्माना-द्शितः | सं pu 
| 0 ख्ीसम्भोगदर्शनादिजस्यी चरणपातभूषणदॉनायपनेयों eR ennt |. त हि 
[o तताञ्नपुष्पा आतकी, अंमृताः deb शित्रा आमलका।| ७२ i 77^ |. 
Sie च २ आ 
` ` भाथःवायकेः फूल, गिलोय आर आंवला इनके mW 
Pur | 


The >. 


PATE पञ्च इषवः शराः यस्य तस्य कामस्य यो विलासो लीला तत्र a 



















SR H 


Jue नमक T ड 
LR OSRUEBHSUNT हठपूवेक बार बार लोटकरे तेरे प्रकोप 
1 शान्त करता हूं॥७२॥ Dor | | 


ग 66 551शद STETIT विषम विष 












नहुरक्तकळे कमल. श्री: तस्यास्तनुः शरीरं Ep रक्ता लोहिता | 


चलती चखले कमळे यस्यं :सा.तत्सम्योधने | पनः एतकामकले di 
RT REA वा कळो-मधुस्थ्वनियंया सा: तत्सस्वोधने । पुनः 
विपमे हे असमाने ! विगता, समा संदी यस्याः तत्सम्बोधने पुनश्च विषपरषुविलासर 






यन विषमे Fre: निमित्त; कृत्वा अमृतादीनों त्रया 


| rt TT | i निमित्त | त्त त Ci | कर्मयोगे + 
= "तवि कमयागे इते सममी: [ अत्र काथर्य . निमित्तं वि 
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| हते सिलाकर पीना विषमज्वरकी ऐसे दर कर देता हे जेसे। 


1 sia Cl अवल अरप qe वस्याः सा qur भने | अल्पार्थडत जः A 


AUC ता सा तत्सश्वोधने । पुनः किम्भूते चलद्काले exp कमले. | 





दीपिकाभाषानुवाद्सहितमू ` ४९ 


` | तस्यामृतादिकर्मणा. सह संयोगात्‌ | तत्रामृता शुची, अब्दो मेधनामा, शिवा. 
| आमलकी, एषां zen । तच माक्षिकसहितं एषां कषायं पिबतो विषमा 
"d नञ्यतीतायः ॥ ७३॥ 
| भाषार्थ-हे अबले ! हे ळक्ष्मीवत्‌ रक्तवर्णे | हे चलितकमल- 
नेत्रे! हे कामकलाधारिणी ! हे विषमे! हे कामकोडाविळासिनि ! 
| विषमञ्वरसें गिलोय, नागरमोथा ओर आंवला इनके mI शहत o 
गा! डालकर. पीना हित हे ॥ ७३.॥ EO 
|. अथ ज्वरहरं धूपनमाह- | M “3: 
शी आय कशाग्रसमानमते मते मातेसतासातेमन्मथ- | 
॥ मन्थरे ॥ ज्वरेहरं . रुगरिष्टशिवावचायवंह॒विर्जतुस- . 
है षयधूपनस्‌ ॥ \9४॥ ४ 
| Si ॥ अयील्यतुरागएवेकं सम्बोधनं । हे कुणाग्रसमानमते . दभोग्रतुल्या | 
wer मतिवुद्धियेस्यास्तत्सम्वोधने । हे मतिप्रतां मते पंडितांनां.. मध्ये माननीये । ` 
d युनः हे अतिमन्मथमन्थरे । अतिमन्मथोऽत्ययः कामः, तेन: मन्थरे मन्दगा-. ` 
इ. माने । रुगायष्टानां धूपन भूपः ज्वरहरं भवति । तत्र, रुक कुष्ठं अरिशे | 
=| ee, शिवा धात्री, वचा गोलोमी, यवः इन्द्रयवः, हवित, जुं लाक्षा, -सपेप 
ER गोरसंषेपः ॥ ७४ ॥ 
`` भाषाथे-हे dimmi! हे साननीये ! हे अन्वगासिनि! कठ, | 
| - नीमकी gre, आंवला, बच, sexu घी, राख और सरो. 


UN oS 


इन आठ ओषधियाकी धूप देना ज्वर रोगीको हित है ॥ ७४ ॥ | 
अथक स्म्रिन्दिने श्विवारमागच्छतो. ज्वरस्य भ॑पञ्यमाह - | T UL. 
तिकोशीरबलाधान्यपर्पटान्भोधरेः कृतः ॥ SR 


(NM ७ 


पुनः समायान्तं ज्वरं शीघ्र विनशियेत ue. c 
à 'तिक्तेत्यादिना ॥ तिक्तादिषड्डिद्रव्येः कृतो -निष्पादितः wer कषायः 
त) . पुनः समायान्तमेकस्मिन्रहाने एकवारमागत्य पुनारितीयवार वस्मिन्ेश दिने आगच्छः 
हु. न्तं उवरं शीघ्र त्वरितं विनाशयेत्‌ अदंशेनं कारयेत्‌ । तत्र तिक्ता "men उशीरं ` 
ण. वीरणसूलं, वला drame धान्यं pum, पपेट; freu, अम्भोधरे ` 
| gm ॥ ७५ ॥ Ed | un 
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८०; | | S n वेद्यजीवनम्‌ | | Pm 

आपार्थः-कुटकी, खस, खरहटी, घनियां, पितपापडा, और ना, 
रमोथा इतका काथ बार बार आते हुए ज्वरको नष्ट करता हे ॥ ७५, 
^ अथ विपमज्वरक्षयादिरोगाणां प्रत्याख्यानाय घृताविशषयाह-- E 


गोपीद्यामलकीर्थिरासमगधजातिक्तापयःपाठिनीद्रा- ` 

क्षाश्रीफलघावनीहिसाविषासुस्तेन्द्रेजेः साधितेस uc 
` ` स्यादाज्य विषसज्वरक्षयाशिरःपाश्वव्यथारोचकच्छ- १ 
-___ दि'शोफहलीसकप्रशासमनं ठीलाठतासज्ञारे ॥ ७६॥ : 


ण 
4 
S 





|: गोपीत्यादिना॥ हे लीलालतामज्ञरि लीलेव भ्रृंगारादिचेशेव लता हूर 
| तस्याःभञ्जरी व्री तत्सस्वोधने d गोप्यादिभिरोषधीभिः साधितं निष्पादितम्‌ 

gd पानाञ्जस्याद्वा विषमज्वरादीनां रोगाणां प्रशमनं मारणं भवति तत्र गोपी शासि 
|. SHE भूस्यामलको तिष्यफला, स्थिरा शालपणी, मगधजा पिप्पली, शिर 
कटुका, पयो Hi पालिनी त्रायमाणा, द्राक्षा WIRD श्रीफलः शण्डिल 
भावनो बृहती, हिमं चन्दनं, विषा अतिविषा, सुस्ता सुस्तक, इन्द्रः FN R 


1... बिपमज्य्रोऽनियतकालजा जूतिः क्षयः कासरोगविशेषो- यक्ष्मा RUTAN 
AM सूयोवताधभेदाभ्यां मस्तकेकभागे पीडा अरोचकोऽरुचिरोगः छर्दिवेमनरोगः ` शो! ड 
 ©शोयरोगः हलीमकः पाण्इरोगमभेदः | अस्य स्वरूपं तु-“यदा तु पाण्डो 
' ` स्यादारतः ञ्यावपीतकः । बलोत्साहः क्षयस्तन्द्रा मन्दाग्नित्वं सृदुञ्वरः | eim 
1 qum वासटण्णारुचिश्नमाः Ss | हलीमकं तंदा तस्य विद्यादनिळपित्ततः? इति le] 
2. a > भाषाथः-हे राळाळतामजरि! शारेवा, भूआंवला,. शाहि 
l र . * र्गा पापल, कुटकी, सुगथवाला, त्रायमाण, . दाख, बेळ, कटेरीवे 
E Hun अतीस, नागरमोथा ओर इन्द्रजो इनके काथमें Rae 
दद प वत (नतस्य वा पानद्वारा ) विषमज्वर, क्षयीरोग, सिह 

q S CSAR दद, असाच, वमन, सूजन ओर हलीमक (पा 
T) इनका दूर करता € E U यश B H 
| se ILA eX. नेना Pe x : 
XT "dac होममेन्त्रो िनतरद्िजसुरगुरुपूजा | दि 
o ANNA सहस्रम्‌ ॥ मणि धृति परिदा नान्‍्याशिर्ष- ja 
E xs. स्मम्‌ || नोगश्वातपरिदांनान्यादिर्ई- 1. 


2मष्टज्वरोणाम्‌ ॥७५६ 
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` स्तापसानां संकेलमिद्‌मरि हैं र 
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N चलद्लतरुसे वेत्यादिना ॥ इदं चलदलतरुसेवादिकं सकलं सम्पूर्ण | 
\्रथाविधि शरद्वयाुष्ठितस्‌ अष्टज्वराणां वातिकादीनामारिषठ Bi अरिवत्तिष्ठतीत्यरिछु 
नाशनं भवतीति शेषः । अष्ठज्वरा। । यथा- दक्षापमानसड्कुडरुदरनिःःवाससस्भवः | 


ज्वरोऽष्टधा पृथकूहन्द्रसङ्घातागन्तुजः स्मृतः? इति । तथाहि । “वातिकः पेत्तिकश्रेव 


कफजो वातापत्तजः | वातःेष्मप्रभूतश्च पित्तश्लेप्मोद्भवस्तथा । सङ्घातागन्तुजावेर्चः 
ज्वरोऽष्टावेध उच्य? । स्पष्टं ग्रंथान्तरे स्फुटं । किं तदित्यपेक्षायााह चलदलेति ॥ 
तत्र esee: पिप्पलवृक्षः तस्य सेवाविधिः fuss पूजा | होमः भतिकूल- 
अहमन्त्रेण तमेव mR विधिवत्स्थापितेऽञ्ो ग्रहपीत्युस्पादकस्य हत्रिपः Wü: । 

Wer मतिङूलग्रहमत्रस्य सिद्धमन्त्रस्य वा जपः । त्रिनेत्रः सदाशिवः तस्य पूजा सह्न- 
हरिल्शाभिपेकर्पा । द्विजानां ब्राहमणानां भोजनाच्छादनाचरपेणेल पीत्युत्पादनरूपा! 

पजा । छुराणां वास्तुग्रहयागादिषु पूजा | शुरोः परमार्थपददानकसुर्घाह्मणस्य च पूजा |. 


P Ed कक 


i युरुरभिद्िातीनां वणीनां जाह्मणो शुरुः। सर्वेपामेव वणोनां जन्सना ब्राह्मणों गुरू? ` 


ते इत्यादि स्मृतेः peret eret विष्णोनोमसहस्रस्य वा पाठः । “भवत्यरोगो द्चातैमान्‌ 
सचळरूपशुणान्वितः । रोगातों झुच्यते रोगात्‌ ' इतिफलश्रतेः । माणिश्तिः मणीनां मा- 
केणिक्यादिरत्नानां ग्रहदोषञ्ान्सर्यै विभाज्ञया विधारणम्‌ .। ग्रहमणयों यथा । ¦ माणि- 
ए क्यशुक्ताफलविदुमाणि गारुत्मकं पुष्पकवञ्जनीलं । गोमेदवैड्यकमर्कतः स्यू रत्नानि? 
ति | परिदानानि que आदीनि ज्वरोक्तानि दानानि | तापसानां तपस्विनामाशी- 
बदा मंगमार्थनाः यदुक्त रथान्तरे WT तदाइ भावभिश्रः-* सोमं सानुचरं देवं 
१ ससात्गणमीशवर । पूजयन्‌ पयतः UH इच्यते बिषसज्यरात्‌?। सोमणुमासहितं। सा- 
- तुचरं नन्धादिगणपददितं । यतः Ra: । “विप्णुं सह्रसुधीनं चराचरात fni t 
०स्तुबचामसहस्रेण ज्वरान्‌ सबोन्‌ व्यपोहति ^ । सहस्रसूृधानमिति सहखशीरपेत्यादि' 


रीः 
f | 






ईविदेहः- वीथोयतनदेदाभिण॒रुदद्धोपसपंणे: | श्रद्धया एजनेश्वांपे सहसा शाम्यति 


सज्वरः? । तीर्थपृपिजुष्टं जळं आयतनं Tarn जालन्धरपीउपुरुषोसमफ्षेत्रभीशछा- — 


| A 


.  दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ । | t n 


विदाभिहितनामसहस्रेण भारतोक्तेन । ज्वश्स्थापि देवतात्वात्‌ पूजा कार्या । यत आह 


हुंदीनि।  दानेदेयाभिरापे च द्विजदेवतागोश्वे्ेनपरणतिभभिश्च जपेस्तपोभिः । इत्युक्तपु- ` 
'ण्यनिचयैरपचीयमानाः प्रावपापजा यादि रुजः पराग याहत? इति भेपजाचार्यश्चा।७७॥॥ | 


3 C A A | A ~ fas. 
K z भाषाथः-पीपलके इक्षकी पूजा, होस; संज्जजाप, शिव, ब्राह्मण, | 


| देवता ओर गुरु इनका पूजन, विष्णुलहस््नासका पाठ, यहकें 
अनुकूल माणे धारण करना, घृत कुंभादिकोंका दान, तपस्तियों- 






॥हो जाते हें॥ ७७॥ | Cu ° 
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अथ लोलिम्बराजः स्वक्रान्तां सम्बोधयन्‌ ज्वरयुक्तज्वरशुक्तयो हितशुप दश्च 

अयि रत्मेकले कलानिधे कुशले कोकिलकामेलस्वरे |, 
ज्वरवाँञ्वररर्वजितोऽथवा लघु pA दिना : 
त्यये॥७८॥ ` à 


= इति श्रीलोलिम्बराजकृतो ज्वरप्रतीकारोनाम प्रथमो विलास! 


अयीति ॥ अयीति -कोमलालाप । हे रत्नकले रत्नानि श्रीजाति 


कलाः अंशास्तत्सम्वोधन हे कलानिधे कलाश्वतुः'पष्टिसडख्याकाः निधीयन्ते हे 
झुधाजः कमर्ण्यधिकरणे चेत्यधिकरणे किः तत्पम्बोधने यद्वा कला चन्द्रकला हि 


यतेउ्त्र तेन हे शशिवदने हे झुशळे हे विज्ञे हे कोकिलकोमलस्वरे कोकिलस्य h 


` ` स्येव कोमलो मृदुलः स्वरो यस्यास्तत्सम्बोधने | ज्वरवाम्‌ ज्बरो विद्यते यस्य: 


ज्वर्‌वाजितो ज्वरशुक्ता वा दिनात्यये  वासरावसाने अशनं भोजनं रूघु ब. 
| ज्वरशुक्तस्य लक्षणमाह माधवः स्वेदो eus श्षिरसः कंडू Wn 
खस्य च । लवयुश्राक्षालिप्सा च ज्वरयुक्तस्य. लक्षणम्‌ ' इति ॥ ७८॥ | 
. इत श्रीकुलाबधूतश्रीपरमहसपरि्राजकाचायश्रीमद्धारिहरानन्दनाथभारती शिष | 
्रस्मावधूतश्रा्ुखानन्द्नाथाविरचितायां सुखानन्धां लालिम्वदीपिकायां 
'  ज्वरमतीकारनान्नः प्रथमविलासस्य प्रकाशाः ॥ १ ॥ RE 


भाषार्थः-हे रत्नकले! हे कलानिघे! हे कुशळे | हे कोकिलं 


समान कोसळ स्वरवाली | जिसको ज्वर आता हो, दा जिस 
अवर न आता हो वह सायंकालके समय हलका भोजः] को 


दात अथमावळासभाषाव्याख्या सभा सा ॥ १३ गा 
अथ Tg disi विछ 3 








D f: ँ TW AANA ज्वरातिसारस्य रुक्मतीकारमाइ il 
= अमृतातिविषासुरराजयवस्तनयिर्नकिरातःङ 


विश्द्णैयः ॥ m 
sav deni 






यां यया सा तत्सम्बुद्धौ । # 





दीपिकाभाषानुवादसाहितम्‌ 1 | ' Q% 
d qq: काथः d opp आकर्यंण । कीदृशं अतिसारहरं हरतीति हर a- 


्वारस्थान्नगन्धेहर पुनः ज्वरनाशकरं ज्वरस्य विनाशकरं ज्वरातिसारस्य नाशन तत्र 
अमृता xp, अतिविषा शुक्तकन्दा, सुरराजयवा वत्सक', Sex दा, स्तनाये- 


नुभुस्तकः, किरातको भूनिम्बः, विश्वं शुण्टी, यथाह चक्रपाणिद्‌त्तः-' नांगरातिबि- ` 


बापुस्तथूनिस्वामूतवत्सकेः | सवेज्वरहरः काथः सवोतिसारनाशनः ^ । शति। १ हैं 
॥| भाषार्थेः-हे निजितकुंजरकुंभकुचे! गिलोय, अतीस, इन्द्रजी, 
॥गगरमोथा, चिरायता, ws, इनका काथ अतिसारको दूर करता 


iE ओर ज्वरको नष्ट करता है ॥ १॥ 
नि! काथान्वरमाह- 


॥ शीतोशीरकयुग्मवत्सकवृकीपद्माहृधान्यासृताभूनिस्वा- 
३ म्वुद्बाळबिल्वकविषांविश्वोषधेः साधितः ॥ काथो मा- 
| क्षिकेसाक्षिकों विजयते हछासतृष्णावमीदाहारोचकस- 
॥। ङुभङ्गचतुरः सवातिसारामयांन्‌ ॥ R N 

| 


FUTTER: काथः कषायः सवोतिसारामयान्‌ अखिलाबुदरासयान्‌ विजयते ज- - 
जति । कथम्भूतः काथः हछासतृष्णावमीदाहारोचकसङ्गभङ्गचठ्रः हृछासः हिकारोगः 
उण्णा पिपासा, वमी वान्ति।, दाहः सन्ताप!) अरोचकोऽरुचिरोगः, एषु सङ्गः अह 
ईलासी तष्णावानित्या्यभिनिवेशस्तस्य भङ्गे भञ्जने चतुरा निपुणः काथः । तत्र शीतं 
श्क्तचन्दनं । कषाये रक्तचन्दनस्योक्तत्वात्‌। “कषायलेपयाग्राह्यं चन्दनं रक्तचन्दनम्‌ 
[ति वचनात्‌ ।-उशीरकयुग्मं उशीरं वीरणसूलमेकं, अपरं लामज्जकं तच्च उशीरवतू' 
शीतच्छवि . तृणं भवतीति. Wu: वत्सकः कुटजः, टकी पाठा, TA कमलं, धान्यं 














j a शी, अथवा वालविल्वे आमविल्वस्‌ + विषा अतिविषा, PRICE शुण्ठी ॥ राह 


प्रकारके अतिसारोंको दूर करता है ॥ २॥ 


शीतेत्यादिना ॥ शीतादिचतुदेशभिरोषधीमिः साषितः माक्षिकसाक्षिक/ ! 


qeu, अमृता SE, भूनिस्बंश्रिरतिक्तः, अस्बुदो मुस्ता, वाळं र्‍हीवेरं, विल्वकः$ | 
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| भाषार्थः-लालचन्दंन, दोनो. खस, कुडाकी छाल, पाठा, पद्या- 
RR, धानियां, गिलोय, चिरायता, नागरमोथा, सुंगधवाला, बेळ- . 
री, अतीस ओर सोंठ इन चोदह ओषधियोंके काथमें शहत | 

कर पीनेसे हिचकी, प्यास, वमन; दाह, अरुचि ओर सब 
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Phara oak 


; js वास्वपिके वा दयाधिके वातकफाघिके 


(ns giri: । तदाह चक्रपाणिदत्तः 
R बृहतीद्यगोश्वुर | वातपित्तहरं दृष्य कनीयः | 


` ` भाषार्थः-हे हरिणनयने ! बार 
E II ' बार 
. अधिकतामें, अथवा वातकी 





6 ९७ ` ` `` ` Rm 
o अथातिसारे पञ्चमूल्यादिक्षाथमाइ-- , ' ` | E | 
` पञ्चाङ्केवृक्यब्द्बलेन्द्रबीजत्वक्सेव्यातिक्तामृतविश्वे- | 


E 


.— बिल्वेः॥ ज्वरातिसारांन्सवमीन्सकासान्सश्वासदाळी.. 
` व्हामंयेत्कवोयः ॥ ३॥ ` ` | 
- पञ्चाट्टीति ॥ पञ्चाङ्गघादिभिः पञ्चदशभिः कृतो यः कपायः सः स 
सकासान्‌ सश्वासशूलान्‌ एतादृशान्‌ ज्वरातिसारान शमयोदित्यन्वयः । तत्र १ 
QË: ्ञालपण्यादिपश्चसूळं मायुक्तं, शकी. पाठा, अब्दो ZU, वला Eu» 
इन्द्रवीजत्वक्‌ वीजं च त्वक च अनयो समाहारः इन्द्रस्य बीजत्वक्‌ इन्द्रस्य gn. 
बीजं फलमिन्द्रयवं तस्येव त्वक्‌ कुटजवल्कलं, सेव्यमुशीरं, तिक्ता कडुकी 
छिन्नरुहा, विश्वं नागर, विल्वं विस्वपेशिका, आमं विल्वमित्यथेः । “यत! 


` पक्वेषु यो गुणः संमुदाहूतः | विल्वादन्यत्र स॑ ज्ञेयो विर्वमामं गुणोत्तरम्‌ FATI 


भाषाथः-रघुपंचसूल (शालपर्णी, प्रश्निपर्णी, दोनों कटेरी, गोर 
रू.) पाठा, नागरमोथा, खरेटी, इन्द्रजो, कुडाकी छाल, खस, 


Jm गिलोय, साठ ओर बेलगिरी इन पन्द्रह ओषधियोंका काथ E 


वमन, पास ओर शूलसे युक्त ज्वरातिसारको दूर करता हे॥ ilz 
हे लोलिम्बराज ! पश्वमूलद्वये तिष्ठति सत्यस्मिन्‌ कि गुरुपश्चमूलं 
प्रियया पृष्ठे तत्राह-- जर T 


कफाधिके वा पर्वनाधिके वां दर्याधिके दी ग रूपञ्च 


रम्‌ ॥ पित्ताधिके वीं raster पन: पुनः पृच्छसि 


किं मुगांक्षि॥ ४॥ e 
_ केफाधिक हात ॥ हे mr ! कफाधिके ज्वरातिसारे अथवा पवर्ना 


MAS TAR | यथाह चक्रपाणिदर 


विल्वस्योनाकाम्भारीपाटलागणिकारिका d 


t| कफवातहरं 
yer spero फवातहर श्रेष्ठ पश्चमूलमिदं j ; 

पञ्चमूलकम्‌ › इति ॥ vla 
क्या पूछती xu 
में, अथवा कफ वात दोगे र 
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l दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ । | «s, 
की अधिकता वृहत्पंचमूळ देना चाहिये ओर पित्तकी आवक” 


qui रघपंचमळ देना चाहिये ue 
अथ शोकातिसारस्य चिकित्सामाह 


सदेवदौरुः «dw: ado: सजन्तुशत्रः Wu | 
adei: ॥ सवर्त्तकः कोथ उदाहतोऽसी शोकाति- 


। सारास्बाधिकुम्भजन्सा ॥ ५ ॥ 

| . सदेवदारुरिति ॥ हे मृगाक्षि! असौ काय; शोकातिसारास्बुविकुम्भजन्मा 
व| उदाहृतः । शोकेन अतिसारः स एवाम्बुधिः तस्य ङुम्भजन्मा अगस्त्यः | कोऽसो 
$| तमाह-सदेवदारुरिति । देवदारुणा पूतिकाष्ठेन सहितः । सविषः विषया ्रतिविषया 
॥ सहितः। सपाठः पाठया अम्बष्ठया सह सजन्तुश्रः सह जन्तुशचूणा विडङ्गेन सघनः सह्‌ 
॥ घनेन मुस्तेन | सतीक्ष्णः सह तीक्ष्णेन मरीचेन । सवत्सकः सह वत्सकेन कुटजेन । 
त सवेत सहस्य सः संज्ञायामिति सादेशः। ^c भयशोकसमुद्धतो ज्ञेयो वातातिसारवत्‌ | 
तयोवोतइरी कायी हषेणाश्वासनेः ` क्रिया ! । इषेणाः्वासनपूर्वेका वातहरी | 
| क्रिया कार्येत्यथः ॥ ५ ॥ AE M | or 
| भाषाधेः-देवदारु, अतीस, पाठा, वायविडंग, नागरमोथा, | 
१ कालीमिरच और कड़ाकी छाल इनका काथ. शोकातिसारको 
॥ तत्काल दूर कर देता हे Y ॥ | 

अथातिसारे पाचनान्याह-- 


अथि प्रिये प्रीतिभतां मरारो कि बालकश्रीधन- 


१० NR 


| घोन्यविश्वेः ॥ यंस्याप्यतीर्साररुजो ने तस्ये कि 


बालकश्रीघनधान्यविश्वेः ॥ ६॥ 


अयीत्यादि ॥ आयि म्रिये इति संबोधनम्‌ । मुरारो कृष्णे मीतिभ्रृतां इषे 
॥मुद्रहतां पुरुषाणां बालकश्रीधनधान्यविःवेः किम्‌, न किमपि प्रयोजनं । तत्र वालकः 
पुत्रः, श्रीः लक्ष्मीः, धनधान्यं. घान्यसमूहः, विश्वं ्रपश्चजालं | यस्य मनुजस्य अति; 
| साररुजः अतिसारभवा रुजो रोगा न सन्ति तस्यापि वालकश्रीपनधान्यविः्वेः किम्‌+ ` 
la किमापि फलं । अत्र बालकं हीबेरं, श्रीविल्वं, घनो मुस्ता, धान्यं धन्याक, विश्व | 
JaA | यथाह चक्रपाणिद्त्तः-' धान्यकं नागरं मुस्तं बालकं बिल्वमेव च | आमशु | 
1लविवेधप्न पाचनं.वहिदीपनम्‌ ? इति ॥ ६ N | 


zZ 


t 


| 
| 
| 
| 
| 
i 
। 
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`  आषार्थः-हे शिये! विष्ण भगवानसें जिनकी प्रीति हे | 

पुत्र, लक्ष्मी, धन ओर धान्यसे क्या. प्रयोजन हे? ओर जिने 
अतिसार रोग नहीं है उनको नेत्रबाला, बळगिरी, नागरमोथा 
- भनियां ओर साठ इनका काथ निष्प्रयोजन हे. इलत लिखनेक . 
` प्रयोजन यह हे कि जिनके अतिसार हो उनका इन पाचे उभ्या. 
का काथ पीना उचित है ॥ ६॥ री. | 

` पित्तातिसारो धान्याम्बुबिल्वाब्दानां निरुध्य | 


€ 

केनात्र ज्ञायते कता पेण्डितेन त्वया विनां ॥७॥ 
पित्तातिसार इति ॥ धान्याम्ब॒बिल्वाब्दानां केन जलेन. पित्तातिसा 
पत्तिकृर्मातिसरण निरुध्यते नञ्याति। अत्रास्मिन्‌ पद्ये त्वया पण्डितेन विडुषा वि 

ज्ञायते त्वयैव 'ज्ञायते नतु मूर्खेणेत्यथः । ग्रंथकारस्यं तु रीतिरियमस्ति| 
पित्तातिसारः धान्याम्बुविल्वाब्दानां केन 'जळेन विना केनान्येन ओपथिजालो। : 
निरुध्यते न केनापीत्यथेः | कथं तत्र दृष्टान्तः-यथा पण्डितेन त्वया विना cnm | 
ज्ञायते न केनापि तथेत्यर्थः | इयमेव ग्रन्थकारस्य लापनरीतिरस्माई C 
सम्मता । तत्र धान्यं धन्याक, अंबु पहीवेरे, विल्वमामविल्बं, अब्दो मुस्तका॥ ` 
. य॒थाह- इदं धान्यचतुष्क स्यात्‌ पत्त शुण्ठीं बिना पुनः? इति ॥ ७॥ ` |. 


भाषारथः-धनियां, नेत्रवाला, बेळगिरी ओर नागरमोथा झ 
चार इव्योका काथ पीनेसे पित्तातिसार नष्ट हो जाता हे ॥ ७॥ . 


इन्द्रजमेघमदाकुसुमश्रीलोध्रमहोषधमोचरसानाम्‌ ॥ | 


AD 2. di ai AS ^u 






















चेणासेद गुडतक्रसमेतं हन्त्यंचिरादातिसांरमदारंप nd: 
इन्द्रजाते ॥ इदमिन्द्रजादीनां द्रव्याणां चूर्ण सम्पेषणजनित रजः qeu ^ 
ets s रक्षुपाककालशेयाभ्यां संयुक्ते 'उदारमतिसारं महान्तमतिसरणं अचिराच्छी/ : 
] fee > qom | तेन्द्रं ori, मेघो मुस्तकः, मदाकुसुम॑ धातकोपुष्पं, श्रीविल| : 
dt. स्ता बशी क विस ) DEN शाल्मलीवेष्टः । अत्राह लटकनसूनुश : 
ह M सो e घ्र । गुडमथितसंप्रयुक्तं ण्‌ M. 
` वाहिनीं प mei. iur T. 
Tue सोट . -ga जो, नागरमोथा, धायके फूल, बेलगिरी, ल : |; 
. सोठ और मोचरस इन Te नेते ` 
6 A गुड आर तक्मे मिलाकर पीने! ' 
o, तीज अतिसार शीघ्र जाता रहता है ॥ < | B c 
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| 


कल्याणि काञ्चननऊताललिताडयछे ताम्बूलशालिव- 
dd Y A T I I 
दने ऊळेने शृणष्व ॥ शुण्ठीमदाकुसुममोचरसाजमो- . 
दास्तज्ञान्व ता भशमयन्त्यातसारञशरस्‌॥ ९ |! 
कल्याणीति ॥ हे कल्याणि हे भद्रे! दे काश्चनलताललिताङ्गयष्ठे काश्चनलतेव हेम्नः 


| शाखिशाखावत्‌ लालिता मनोहरा अङ्गयष्टिदेहयष्ठिकाशरीरलता वा यस्यास्तत्सम्बाधन। 





ga: हे ताम्बूलशालिवदने तास्वूळेन पर्णन शालते शोभते इति ताम्बूलशालि एताहश 
वदनमाननं यस्यास्तत्सम्वोधने । पुनः हे ललने अङ्गनोत्तमे ! शणुष्व आकर्णय । WED ` 
| . चनमिति शेषः । किं तत्‌ तदाह । शुण्ठीति । तक्रान्विताः दण्डाइतसंयुक्ताः शुण्ठ्याद्यः 

| उग्रशुत्कटमतिसारमातिसरणं प्रशमयन्ति नाशयन्तीत्यथेः तत्र शुण्ठी विश्वस्‌, मदाङुसु्म 

| धातकोङुछुमं, मोचरसः शास्म्रलीवेष्टः, अजमोदा उग्रगन्धा ॥ ९ d | 


भाषाथः-हे कल्याणी! हे स्वणलतासी देहवाळी। हे तांवल- 


चर्वेणसे सुशोभित झुखवाली ललने! सुन, uio, धायके फूलं; 
| 'झोचरस, अजमोद, इन चारोंके चणको तक्के साथ पीनेसे उग्र 
अतिसार रोग जाता रहता हे ॥ ९॥ 


अतिसारप्रशमनी चित्रपत्रकशोमिता N 
glasag इयामा इँयामर्वं राजते ॥ १० ॥ 


आतिसारोति ॥ हे कल्याणि ! श्यामा गोपी विराजते अतिशयेन शोभते । कथ- | 
'झूभूता । चित्रपत्रकशोभिता चित्राणि अङ्ुतानि यानि पत्रकाणि पलाञ्ञानि तः शोभिता | 
` कान्तियुक्ता । पुनः अतलुवद्देरनंगाभेटेद्धिटा स्फूर्तिपदा । पुनः कीहशी अतिसारप्रञ्भ- 
“मनी अतिसरणस्य वधक्री । यथोक्तं निघण्टो-'शारिवायुगलं स्वादु खनिग्धं शुक्रकरं | 
शुरु । अग्निमान्यारुचिश्वासकासामविषनाशनं | दोषत्रयात्रपदरज्बरातीसारनाशनस्‌? | 
`इति । यद्वा श्यामा Aag: साच चित्रपत्रकशोभिता जलपिप्पलीसमेता अतिसारप्रश- | 
` मनी भवाति । तत्र दृष्टान्तः केव श्यामेव पोडञ्ञवाषिको IER कथंभूता श्यामा चित्रप- D 
अकञोमिता चित्रमद्वतं यत्‌ पत्रके पत्रभङ्गः, स्तनकपोलादिषु कस्तूरिकादिभी रचिता 
पत्मावालि तेन शोभिता अलङुता । पुनः कोशी श्यामा अतिसारमशमनी अतिसार | 
` तिबलस्तस्य प्रशामनकत्री . सहमाहुलहानिकर्जात्यथे। । उक्तं च-सच्यो चलहरा 
. सद्यो बलकरं पयः | ख्नियं गच्छेत्पयः पीत्वा तां च त्यक्त्वा पुनः पिवेत्‌! इति । ‘सारो | 
` ले स्थिरांशे च ' इत्यमरः । कथंभूता ध्यामा- अतनुवहेशोद्वेदा । यथोक्ते श्यामा ` 








`, दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ । AM 


रानारी | 
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उठा कामला या लता बी .शाखिशाखा वा तस्या dp भवालाः नवीनपत्राग 

` तद्वत्‌ ललिताकारों रुचिराकृती अडी चरणा इस्ता पाणी अधरां . ओष्ठा च यस्या 

P कचावेव सितिधरौ भूधरो यस्यास्तत्सम्वोधने | पनः हे रत्रज्वलन्मेखले vnu 

पुनः है चञ्चत्कुण्डलमण्डले चञ्चती जाज्वल्यमाने 

) ट्‌ कुण्डलयाः | 

) 3 x i कुण्डलयोः कणेवेष्ठनयोमण्डले 
E शुलान्वितातीसारं रक्तामशूला रोगविशेषा: प्रसिद्धास्तयुक्तम। 


Aor * सावल्वः | 


VEO MENS | Ee वेद्यजीवनम्‌ । 


! 
. गुणवती कान्ता प्रिया मधुरभाषिणी । रतेषु SD या नारी सा स्री E 


er इति ॥ १० ॥ 
माषार्थः-(अतिसारप्ररामनी ) शारीरिक बलको क्षीण 


` नेवाळी, .( चित्रपत्रकशोभिता ) विचित्र पत्र रचनासे "m 


गषत, ( अतनुवन्हेः वृद्धिदा) काझाथिको बढानेवाली जे 
शवार्षिकी युवती शोभायमान होती है .वेसेही ( आतिसार 
शमनी ) अतिसारको दूर करनेवाली ( चित्रपत्रकरोभिता 


_ अहुत we सुशोभित ( अतनुवन्हेवद्धिदा ) जठराझिको qq 
. नेवाली (श्यामा ) सारिवा होती है ॥ १० n 


बाळे बाठलताप्रवाठललिताकराहिहस्ताधेरे मछी- 
माल्यलसत्कचक्षितिधेरे रत्नञ्वळन्मेखेले ॥ चञ्च- ` 
त्कुण्डलमण्डले विजयते रक्तामशलान्वितांतीसा 
कुटजाब्दाबल्वकावेषांदाच्यः क्षायः कृतः॥ ११॥ | 
बाले इति ॥ हे वाले हे श्याम! हे वाललतामवालललिताकाराट्रिहस्ताे 










EM । एनः मछ्ठोमाल्यलसत्कुचक्षितिधरे मही मलिका तस्याः माल 
RA मालव माल्यम्‌ चातुवण्यादित्वात्‌ स्वाथे qp] तेन लसन्तौ प्रकाशमाने| 


: ज्वलन्ती देदीप्यमाना मेखला काञ्ची यस्यास्तत्सस्वोधने | 


। कुटजादिपश्चभिः कृतो निष्पादित 


विजयते जयाते 1 तत्र कुटजो 
उदीच्यं हीवेरं। यथाहुः-“सवत्सक)_ 


i 
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भाषार्थः-हे बाले! सूंगेकी नवीन कॉपलोंके समान SUGAI 


| हाथ AR ओष्ठवाळा! हे चसंलाका HIS आश्रित (LRT 


खरोपम कचवाली ! रे रत्नजाडित मेखलावाली ! कुडांको छाल: 


| नागरमोथा, बेलगिरी, अतीस ओर सुगंधवाला इनका काथ रक्त; 


आम ओर शूलसे युक्त अतिसारको नष्ट करता हं ॥ ११॥ 
अथ महत्गज्ञधराख्यं चूणेमाह-- 
धातक्यामठकीपयोधरवकीकटड्यप्टीमधश्रीजम्ब्वा- 


ऽस्रफलास्थिनागरविषाहीबरळोधरेन्द्रजेः ॥ deis 
बिहि तं सतण्डुळजळं गड्ाधर्शख्यं महच्चूण तूंगेम- 
पाकेरोति सँकलं जीणातिसारं पर्रस्‌ ॥ १२॥ 
थातकीति ॥ धातक्यादिचतुदेशद्रव्येस्तुस्यांशेः समभागेविहितं निमितं 


महहज्ञाधराख्य॑ बृहहज्ञाधरामिध॑ चूर्ण रजः सतण्डुलजलं षष्टिकादिधान्यथोततोयेन  . 


सह पीतं । सकळं सप्तविधं जीणोतिसारं पुरातनमतिसरणं तूर्ण ज्ञीध्रमपाकरोतिं 


दीपिकाभाषाबुवादसहितम्‌ | ५९ - 


नाझयतीत्यथः । यथोक्तं-संशस्यापां धातुरापिः प्रहद्धों वर्चोमिश्रो वायुनाधः NIE ` 


सरत्यतीवातिसारं तमाइव्याधिं घोरं würd d वदन्ति ।  एकेकशः सर्वेशश्चातिदोषे 


शोकेनान्यः WE आमेन चोक्तः ' इति । ' साम्यादागन्तुकत्वेनातीसारं भयदं पुनः |. 


वाञ्च्छन्ति सप्तमं केचिदुदरामयसुत्कटम्‌? । तत्र धातकी मद्यपुष्पा तस्याः पुष्पाणि ' 


भाषार्थः-धायके फूल, ऑवला, नागरमोथा, पहाडी पाठा; 


सोनापाठा, सुलहटी, बेळगिरी, जामनकी गुठळी, आमकी गुठळी; 
साठ, अतीस, स॒गंधवाला, लोध ओर इन्द्रजो इन चौदह | 
_ओषधियोको समान भाग लेकर चुणे बनावे । इस बृहद गंगाधर | 
` नामक चृणको फांककर ऊपरसे चांवलांका पानी पालवे इससे: 
` पुराना अतिसार शीघ्र दूर हो जाता है॥ १२॥ 0. 
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|. आमलकी धात्रीफलं, पयोधरो मुस्तकं, बुकी पाठा, WIND स्योनाकः, यष्टी मधु | 
| यष्टी, श्रीः आमं (aero, जंबू नीलफला, तस्या अस्थि, आम्रफलास्थि रसालस्य मः 
| ज्ञा, नागरं शुण्ठी, बिषा अतिविषा, Pas बाळं, vn तिरीटः, इन्द्रजमिन्द्रयवः ॥ १२९ ` ` 
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E ` अथ रुधिरातिसारे पाचनमाह-- . . i 1 
E “यि कन्दुकानेन्दकस्ताने प्रमदारूपमदापहांरिणि) | 


रुधिरातिसुता कषायकः समधदाडेमवत्सकत्वंचः।१ 3l 
' `` अयीति॥ अयीति कोमलालापे | हे कन्दुकनिन्दकस्तनि निन्दतस्तच्छीली 
जज निन्दको निन्द्हिंसेति वुञ्‌ कन्दुकस्य गन्दुकस्य निन्दको निन्दाशीलो स्तना कुनो | 
` अस्याः तत्सस्वोधने । पुनः प्रमदारूपमदापह्मारिणि प्रमदयति पुरुषं । मदीहरपें अशे ह 
 'प्‌। पमदायाः उत्तमद्धियाः यद्रूपं मनोहराकृतिः तेन यो मदोऽहं . 

` ~ SS गवेस्तमपहर्त शीलमस्यास्तत्सम्बोधने । दाडिमवत्सकत्वचः दाडिमो a 
[UNE फल, वत्सकः कुटजः, अनयोस्त्वळ RS तस्याः कषायः काथः । कथ | | 
` समः मालिकभक्षेपयुक्तः रुधिरातिरूतो रक्तातिसारनाशने निमित्तं : भवतीत्यः। 

 यथाक्तकपषायो मधुना पीतस्त्वचो दाडिमवत्सकात्‌। सद्यो जयेदतीसारं सरक्त, 
 दुनिवारणम्‌! इति॥ १३ ॥ ॒ 


` _ भाषाथः-हं कंदुकस्तनी! हे रूपगविता  ख्रियोंके भदको हर | 
o सवाली! रक्तातिसारमें अनारके फलकी छाल और ib 
` छालका काथ शहत मिलाकर did ॥ १३ ॥ | 
EB ` अपचः ` ` | E 
` ` चन्दन विमलतण्डुलाम्बुना संय॒तं aia सिता- . | न 
. YRI तुड्‌वेखण्डनमसृग्विखण्डनं खेण्डनं प्रच- ` 
.. रदाहमेहयोः॥ १४॥ ` - : 
- ` ` चंद्नेसिति॥ a 
` (हाहि ण (षस बिमलानां ` निमेलानां तण्डुलानां शा- 


"ues सयुत' युक्त चदन. घएश्वेतमलयजं 
Ga Ta मधुयुत सितायुतं च्‌ माशिकशकराभ्यां सापिळितं पोतं सत्‌ ताडेखण्डन| - | 


Y ORA र. विखण्डनं : निराकरणकरं भवाति । Sume: रक्तातिसारनाः| ` 
















पीतं. मधुसितायुक्तं चन्दनं qug E 
रक्तापिसाराजिद्रकतपत्तद्दाहमेहनुत्‌ इति॥१४॥ 5 ` | 


अतचन्दन घिसकर उसमें |. 
रक्तातिसार, जलन ओर | . 
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दीपिकाभाषालुंबाद्सहितम्‌ | दश. : न 
कांक्षेशठामशूलघ्न [वावथाखातसाराजत्‌ ॥ 


i d eS AA बिल्वतुल्यपयोधरे ॥ १५ ॥ 
; कुक्षीति ॥ हे बिल्वतुल्यपयाधरे विस्वेन श्रीफलेन तुल्यो समो पयोधरं 
l सतनो यस्यास्तत्सम्वोधने कुक्षिशूलाद्रामयवान्‌ पुरुषः ङुक्षिशूलामशुलघ्रं काले 
| शूळं ङुक्षाबुद्रे यट्रोदरस्य वामे दाक्षिणे वा भागे शूलं व्यथा' आमशूलं psp. | 
d टोपहुलासत्रमायुरुत्वं स्तोमित्यमानाहकफप्रसकेः । कफस्य लिङ्गेन समानलिङ्ग- 
मामोद्गवं शूलयुदाहराते.' इति लक्षणलाक्षेतं । कुलिशूळे च आमशूलं च कु- 
| क्षिशूलामझूछे ते हन्तीति झालिशूलामशूलप्रः । पुनः विषिधास्रातिसारानित्‌ 
विविधो वहुप्रकारो यो रक्तातिसारस्त जयाते । यद्रा विवन्धास्रातिसाराजिदिति 
|| पाठः। wa विबन्धो मूत्रादिरोषः  अ्रातिसारश्च तो जयति एताइश । स~ 
| sé शुडसाहितं बिल्वं gren वालबिल्वगर्भ शीतं कृत्या सवेत quiin 
| कुयात्‌ तत्‌ स्वेदनोदकं चालुपिवेत्‌ | यथोक्तं गुडेन भक्षयेत्‌ विल्वं रक्ताति- | 
सारनाशनम्‌ । आमशूलाविवन्धन्नं कुक्षिरोगहरं परम्‌ › इति ॥ १५ ॥ 


भाषार्थैः-हे विल्वस्तनी ! गुडमें बेळगिरी मिलाकर सेवन करे 





| तो कुक्षिशुल, आमशूळ, तथा अनेक प्रकारके रक्तातिसार दूर 
| हो जाते हें ॥ १५ ॥ 
असाध्यमतिसारिणं दृष्टा भगवन्नामोचारणाभिधं परमोषधमुपदिशाति-- - 


वटश्वासकासञ्वेरशाकिन्‌च्छाहक्षाश्चाचछणवान्तशाळः ॥ | 


युक्तो$तिसारी स्मरंतु प्रसेह्य गोविन्ददामोदरमार्धेवेति १६॥ 
... ताडिति॥ ठपादिभिदेशोपद्रवेः युक्तश्रेदातिसारी तदा स प्रसह्य सर्वोपद्र्व | 
HIT बलात्कारेण गोबिन्द्दामोद्रमाधवति स्मरतु सन्निदितकालत्वात् bow. ४ 
` थोक्तं-' त्वामेव याचे मम देहि RE समागते. दण्डधरे कृतान्ते | आवर्तयेथा C 
'मधुराक्गराणि गोविन्द्‌ दामोदर uem! d आपिच-* शोथं शूलं ज्वरं मूच्छौ | 
` ज्वासं कासमरोचकं | दि -तृप्णां च हिकां च द्ट्रातीसारिणं त्यजेत्‌? शत | 
 अतिसारिणेतदवञ्यै - त्यांज्यस्‌ । ` स्वानावगाहनाभ्यगं गुरुल्तिग्घादिभोजन ` 
- च्यायाममग्निसन्तापमतिसारी विवजयदे ” हाते ॥ १६७ | m 
भाषाथेः-जो अतिसाररोगी तुषा, श्वास, खांसी, ज्वर, 


apu हिचकी, अन्नमें अरुचि, बमन ओर. शूळ इनसे पी d 
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हो तो गोविन्द, दामोदर, माधव इन नासोंका हठपूर्वक स्मर 


|o करें॥१६॥ | É 
e अथ ग्रहणीप्रतीकारम[ह-- E 
^ नीनागरोशीरधानिकातावेषाथनेः ॥ 
1 - बटाबिल्वादिपर्णामिर्दापन पाचन स्मृतम्‌ ॥ १७॥ | 
यचानीत्यादिना ॥ यवान्यादिदशमिद्रेव्येग्रहण्यां दीपनं रुचिकरं 


* दोषाणां पाचकः कषायो भवाति । तत्र यवानी अह्मंदभो, नागरं शुण्ठी, उशी. ४. 
| mi धनिका धन्याक, आतिविषा विषा, घनो सुस्ता, वला 
। विल्वं श्रीफलवक्षस्यामफलम्‌ , द्विपणी शाळपणीं एभिपणी 'च । ग्रहण्या; र. 
` मुक्तम्‌ अग््यधिष्ठाननाडी च ग्रहणीति निगद्यते ^] ग्रहण्याः प 







यथा-'अतीसारे निवृत्तेऽपि मंदाञ्नेरहिताशनः । भूयः संदाषितो Weg. 
मपि दूषयेत्‌ | एकेकशः सवशश्र दोषेरत्यथपाच्छितेः । सा दुष्टा वहुशो भुक्त ते 
' सागेव Rugs । पकं वा सरुजं पूति seid मुहु्वं । अहणीरोगमाहुस d 
। .. मायुवदविदो जनाः’ इति॥ v ॥ 

. ` C भाषाथः-अजवायन, साठ, धनियां, अतीस, नागरमोथा/ क 
' सखरेटी, बेळगिरी, शालपर्णी ओर पृञ्चिपर्णी इनका चणे दीपा ॐ 
' पाचन होता है॥ १७॥ ` 
_ अत्र कषायादीनाह-- 


पुननंवावलिजबाणपुझविश्वाभिपथ्याचिरबिल्योबे- 


ल्वे: ॥ कृतः कर्षायःशमयेदशेषाम द नामगल्मग्रह- 
p- ST Seri ॥१८॥  ._ | 
__.__एननेवेत्यादभिरष्टाभिः ॥ पुननेवाशिभेः ` कृतः कषायः | 
) पहन दुनोमा्यामयान्‌ शमयेत्‌ शाति नयेव । WoW an, 
4 est मरीचं, बाणपा बह वि E प pem हीर र 
: - तकी, Rufen करर peas Mini शुण्ठी, अमिश्रित्रक!, पथ्या हरी 
E. cU Be Se» काल्यामेरच, सरफोका,- साठ, चीता/ दर 
vs a dis Ed इनका काढा. बवासीर, गरल्सरोग, ग्रह. त्व 

owe एर कर वता है ॥ ८॥ .... 0. IR 
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दीपिकाभाषानुबादसहितम्‌ l | देहे 


ग्रहणीगँदेऽपि सर्ततं सामानुबन्धे हितः॥ शुण्ठीकल्ककू- 
तं चतं प्रपिबतः पाण्डामकासापहं स्थाहायोरनुलोमन 
अहाणिका वेगेर्न जर्डम्यते.॥ १९ ॥ 


ere 


Ñ शुण्ठीति ॥ तुल्यः समांशेः शुठ्यादिचतुभिः कृतो विहितः कपायः काथः 





॥ मन्दामों मन्दोऽतीक्षणोऽञनियेस्मिन्‌ पुनः सामानुवन्ये आमेन सह अजुवन्धः सम्बन्धो 


॥ यस्य एतादृशे अहणीगदे संग्रहणीरोगे RAJE: । तत्र शुण्ठी नागरं) ` छिन्नरुहा 


A — 


टककृतं शुण्ठ्याः कल्कं चूर्ण तेन साधितं cud सपिः मपिवतः पानं कुर्वतः dar 
पांड्रामकासापह स्यात्‌ । पाण्डः रोगविशेषः, आमो रोगबिशिषः, कासः क्षवथुः, 





"s 3 


| संग्रहणी वेगेन सत्वर जङ्गम्यते आंतिशयेन गच्छति ॥ १९ ॥ | 
भाषाथेः-सोंठ, गिलोय, अतीस ओर नागरमोथा इन चारॉ- 


ति x 


शुण्ठी छिन्गरुहाविषाजळेधरेस्तुंस्येः क्षायः कतो मन्दारो 


वत्सादनी, विषा अतिविषा, जलधरो झुस्ता । अत्र छुतमप्याह-शुण्ठीति ) शण्ठीक- ` 


तेषां नाशनं स्यात्‌ । वायोरपानवातस्यान्ुलामनमधः प्रवतेन भवति ग्रहणिका | 


» 
> s l 
INES IPN E SEE कर a he aa BRT 





को बराबर बराबर लेकर काढा बनावे, यह काथ सन्दान्निे ओर | 


आमसहित झहणीरोगको दर करता हे. सॉठके चणको S पका . 


' कर इस घीका सेवन करे तो पांडुरोग आम ओर खांसी दूर हो 


| ज्ञाता रहता हे.॥ १९ || 
पाळावषाकुटजवक्षफलत्वगब्दातक्तामदारसजनागर 


गदरुगंगदजेप दद्यात्‌ ॥ xe ॥ 


दरुक मुद्पीडा गुदनो5शेस्तेषु । तत्र पाठा विषा, कुटजदक्षस्य, फलामिंद्रयव 


t 


बिस्वम्‌॥ २० ` 
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| जाते हैं. अधोवायुकी प्रति होती हे और संग्रहणी रोग शीघ्र | 


बिल्वचण || सक्षाद्रतण्डलजल घहणानवाहरक्तजवाह- | 


त्वक्च, अब्दो सुस्ता, तिक्ता कटुकी, ' मदा धातकी, रसजं रसाज्ञनसू , नागर 


Y र 
men द t K 
६4... D $5 AS Y ER 


| ` पाठेति ॥ वैद्यः ग्रहणीम्रवाहरक्तमवाहयुदरुण्गुदजेषु रोगेषु पाठादीनां चूर्ण | 
| रजः, सक्षौद्रतण्डुलजलं माक्षिकेण सहितं तण्डुलानां त्रीहिसाराणां प्रक्षालि- 
तानां _-तोयं दद्यात्‌ । पूर्व चूर्ण मुखे निक्षिप्य ततो मधुमिश्रितं सन्दुलोदकं पिबे- ` 
RANI तत्र ग्रहणी संग्रहणी वाहः प्रवाहिका रक्तम्रवाही रक्तातीसारः गु- | 






120 | | 
ji भाषार्थः-पाठा, अतीस, इन्द्रजो, कुंडाकी छाल, huno. 
६ की, धायके फूल, रसोत, साठ ओर बेळगिरी इनका Uy फ 
.' करं उपरसे शहत मिला हुआ चांवलोंको जल पीनेसे अह 

" वाहिका, रक्तातिसार, गुदरोग तथा ववासीर जाते रहतेहें॥ 
. ` अथ चन्द्रकलाभिधं चूणेगाह-- m 
तुट्याश सकल करातकदुकामुस्तन्द्रज॑त्यूबण भार 


ei. 5 | | 
` ` आश्चन्द्रकलामंतः कुटजतां भागद्वयं [चित्रकात्‌ ॥ 


चण चन्द्रकठामिंध ग॒डपयोयुक्तं च पाण्डज्चराती 


| 
, सारारुचिकामलागरहणिकागुल्मधरमेहापेहम्‌॥ २१॥ | 
= तुल्यांदामिते ॥ अत्र किरातकुटकामुस्तेन्द्रजत््यूषणं ume तुस्या्ञ i 
| तेषां चूर्ण चन्द्रकलाभिधं नाम भवाति। तच्च शुडपयोयुक्तं दिगुणमिश्रित ३ 
. छांडुना पीतं सत्‌ पाण्डइज्बरातीसारारषिकामलाग्रहणिकाशुल्मभमेहापहु " 
|  _ भाषार्थः-चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, इन्द्रजो à 
. TARG, पापल ये सब समान भाग ले, कुडाकी छाल १६ भा 
' __ . चोता २ भाग, इन सबके चूणको 'फांककर ऊपरसे गडका पा. 
m . Wide पांडुरोग, ज्वर, अतिसार, अरुचि, कामला, e 
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: id हा ट di ये सब जाते रहते हैं इस चूर्णका नास x 4 
अजाजिकाहेङ्पट्त्रयाणां क्षारहयग्रन्थिकृटत्रया- 

] j|. णस) चन्याजमोदामिसिचित्रकोणां चुर्ण epi dq 

"ग -— दर्भति SHIT ॥ २२॥ कोष्णाम्थना कोलेरेसन | ! 

— 0 Fh x का5जकमेश्रितं वो ॥ पेपीयमॉर्न ` 

| ३ 
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दीपिकाभाफलुवादसदितम्‌ । ` दद्‌ 
* ` थाषार्थः-जीरा, हग, तीन प्रकारके नमक, दो प्रकारके खार, 
' धोपलामुळ, त्रिक्ुटा, चव्य, अजमोद, सॉफ, चीता इनको समान 
1 आग लेकर चूणे बनावे. इस चूणकी. फंकी लेकर गुनशुना 
\ यानी, वा बेरका रस, वा मठा, वा कांजी उपरसे पीले तो गुल्म- 


| रोग, हणी, आमदोष ओर मस्सोमें हितकारी है ॥ २२॥ २३। , 
|o चूणोन्तरमाह-- 
क्षारहन्हपट्त्रिकन्रिकट्केश्चव्याजसोदोनलेः कुष्णाः ` 


= सूलकहिङ्गजीरामाशे भिस्तुल्येविधेयं रजः ॥ पीते 


N 


कोष्णजलेन कोलपयसा तकेणे AAE 


| गुदाइरभरहणिष प्रार्यः प्रिये प्रेयसि ॥ २४॥ | 
क्षार डन्डेत्यादिना ॥ क्षारदन्द्रं क्षारयोः सरजिकायावशूकयेष्न््रं पटुनिक 
i 


| त्रयाणां रूट?! संख्यायाः सङसूत्राध्ययनोव्विति कन्‌। पदूनां विडचकसैन्धवानां ल~ 
चणानां रि । aah त्रयाणां कटुकानां मरीचशुण्डीपिप्पलीनां समाहारः एतेषा- , 
मितरेतरयोगः तेः चव्यं चविका च अजमोदा च अनलश्चित्रकश्न तेः कृष्णामूलकं 
| पिप्पलीग्रूलकं च हिंगु च जीरकश्च मिशिः शतपुष्पा च ताभिः एतेः पञ्चदशभिः qua: 
रजश्रू्णे विधेयं कतेव्यं। तच हुत्थुद्यल्मगुदाङ्करग्रहणिषु AUD शषुन्मान्ये गुस्मे TEX 
| अशेसि ग्रहण्यां च कोष्णनलेन इंषदुष्णेन पानीयेन । यद्वा कोलपयसा स्वलपवद्रीक्क | 
| थितजलन । अथवा तक्रेण सह पीतं सत्‌ हे भेयासे हे प्रियतमे अन्योपधादन्यस्मात ` 
अषजात्‌ पायो बाहुल्येन प्रिय. सुखकरं भवतीत्यथः ॥ २४ ॥ , 
| भाषार्थः-सजीखार, जवाखार, तीनों प्रकारके नमक, त्रिकुटा 
| चव्य, अजभोद, चीता, पीपलासूळ, हींग, जीरा, सॉफ इन सबको | 
| बराबर लेकर चूर्ण बनावे. इस चूणेका कुछ गरमजल, बेरके रस . 
| अथवा तक्रकेसाथ सेवन करनेसे हूंद्रोग, क्षुधामान्य, बवासीर ` 
ओर महणीरोग जाते रहतेहें- हे प्रिये! यह चूण और ओषधिं _ 
ie उत्तम R २४॥ Cg र ci M 


| | 


= 4 


| 
| 
| 
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i e TO LT oU पैथणीवनग! . 
` अन्यदप्या | 
E :: | 3 Rarere o IG LEGEM स्यात्सारळ्ङ्बदरे- 
' केर्सेन यैक्तम॥ छेष्मानिलग्रहणिकागुदज प्रशस्तं 
r . लोकंत्रयेकमतिदीपनर्पांचनऽलम्‌ ॥ २५ I 
द्विक्षारोति ॥ ङो च तो क्षारो च द्विक्षारा सजिकायावक्षारों, पदक पडूपा 
' ` .ततद्रथा- ` पञ्चकोरं समारिचं पडूषणञचुदाहृतं ^ इति । VEHSU लवणपश्चक्क । 
॥ ` १ सेन्यकं रुचकं चेव विडे साशुद्रकं गडस्‌ ^ शते । fes रामठं) दीप्यो यवानी À दो 
| ` चूर्ण कार्य । तच सारळुङ्गवदरकरसेन युक्तं सारोऽम्छसारः अम्लवेतस इति a 
` ` लुङ्गः गातुछङ्ग, बदरो वारिवदरं प्राचीनामलकमिति यावत्‌, एपां मध्ये * g 
o स्यापि रसेन भावितं सत्‌ 'छेष्मानिल्ग्रहणिंकागुदजे हलेष्पादीनां दन्हेक्य । page ` 
` umen प्रशस्तं योग्यं | कथम्भूतं लोकत्रयक चिछोकयां gud । पुनः आ 
` दोपनपाचने अतिशयदीपने पाचने च अलं समथम्‌॥ २० ॥ 5. {` | n 
` भाषार्थः-सजीखार, जवाखार, पीपल, पीपलासूळ, चत्र 
. चीता, सोंठ, कालीमिरच, सेंघानमक, काछानमक, खारीनमर 
` ~ सांभरनमक, काचकानमक, हींग ओर अजभायन इनको diga . 
` चूर्ण बनावे. ओर इसमें अमलवेत, विजोरा अथवा पानीआंबले) - 
(00 रसको भावना देवे. यह चूर्ण कफ, वांत, अहणी ओर m z 
ER RAR एकही है ओर अभिको संदीपन करने वा खां 
. इुएको पचानेसे बहुतही उपयोगी है. ॥ २५ | | 
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) cod णे चित्रकचव्यश्रीविश्वभेषज॑निर्भितस ॥ 1 
र " = तकरं सहित हन्तिं यहंणी ढुःखंकारिणीस ॥ २६॥ 
हु ERI विरा चूर्ण त्रे दषा cgi सो 


सेवितं द 'खकारिणीं ग्रहणीं हन्ति SC 
TRUR | | Y “वन पिकस्य मसिद्धे, sed, fi" 
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b 


दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ । go 


| 
| . भाषार्थः-चीता, चव्य, बेलगिरी और dis इनके quier मठे- 
के साथ सेवन करना दखदायी ग्रहणी रोगको दरकरता है ॥२६॥ 
| अन्यच- ` 

. रुचकाथिमरीचानां UD तक्रेणं सेवितम्‌ ॥ 

॥. यहण्युद्रगुल्मादःक्षुन्मान्यशीहनादानम्‌ ॥ २७ M 

| झ्चकेलि ॥ स्चकादित्रयाणां चूण तक्रेण साथे सेविते पीतं सत्‌ ग्रहण्यादि- 


रोगाणां नाशनं नाशकरं भवति । तत्र रुचकं uide, आभिश्वित्रकं, msi uu 
[| छनं, ग्रहणी मवाहिका, उदरशुद्ररोगः, गुल्मः कोष्ठान्तग्रन्थिरूपी रोपः, अशो Zu, 






SIT LEISCEUEIE सन्द्त्व, पीहा गुल्म ; वामङुक्षिस्थमांसखण्डमिि यावत (२५७ | 


भाषार्थे-कालानमक, चीता ओर कालीमिरच इनका चूण 


| अञ्चिमान्यय, ओर तापतिछीको दूर करता हे ॥ २७ ॥ 


A 


इति श्रीविद्चजीवने अतीसारयहणीप्रतीकारो नाम 
द्वितीयो विलासः ॥ २॥ 


| ` अत्राज्यमाइ- 

| आज्यं पयोधरजलेन्द्रजबाळबिल्वःहीबिरमोचरसक- 
| _ seed विपक्रम ॥ आमानुबन्धँसहितं रुधिरान्वितं 
| . च सद्या निहन्ति गहाण घहणीचेकारस्‌॥ २८॥ 
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'अठेके साथ सेवन करना घहणी, उदररोग, MEANN, बवासीर, . 


आज्यमिति ॥ पयोधरो सुस्ता, जलजमुशीरं) इन्द्रजः कुटजबीजं, वालाबिर्ह 
छघुविल्वपेशी, हीबेरयुदीच्यं, मोचरसः शास्मलीनियोसः, एतेषां कल्केन युतं युक्ते 
शता विपकमाज्यं ud पीतं सत्‌ हे शाहिणि! आमानुवन्धसहितं सामं रुधिरान्वितेचा 
अहणीविकारं सद्यः-शीधं निहन्तीत्यथेः | आजं पयोजलषरेन्द्रजवालबिस्योति वा पा | _ 
तत्र आजं अजासम्बन्धिपयः जलधरादिकर्कयुर्त विपक ग्रहणीविकारं सद्यो निहन्ती- 
त्यथेः। अतिसारिणेतदवञ्यं वर्जनीयं 'स्रानावगाहनाभ्यज्गन्हुरुक्षिगादिभोजम ॥ | 
विवजेयेत इति । स्नानशुदधतजलेन । अवगाहनं नद्यः | 
दाविति भेद! ॥ २८॥ ba gl. 
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. अतः परं कोमलवाणि आसश्वासप्रतीकारमुदीरयांमः ॥| 
. निहॅन्ति कास गुरुपद्षमूलीकृतः कर्षायश्वपलासंहायः॥॥ 
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८ वासकी चिकित्सा वर्णन करते 
BE मिलाकर पीनेसे खांसी जाती रहती हे ॥ १ ॥ 








डति j श्रोकुलावधूतश्रीपरमहंसपरिवाजकाचार्य भीमंद्ध रिह रा नन्द भारती विछ | 


धतश्रीसुखानन्दनाथविरचितायां सुखानन्यां लोलिम्वदीपिकायाम 
TRTA द्रितीयविलासस्य प्रकाशाथेः ॥६२ ॥ | 


भाषार्थः-नागरमोथा, खस, इन्त्रजो, बेळागिरी, नेत्रबाला,; 








आम ओर रक्तसहित ग्रहणी रोगको शीघ्र नष्ट करता है ॥ ३/९ 
इति वैद्यजीवनभाषाटीकायां द्वितीयो विलासः॥,२॥ अः 








अथ -तृतीयो [Senn 


z£* 





अथ कासश्वासादीनां चिकित्सामाह- 


अतः परामोति ॥ हे कोमलवाणि कोमला मंनोहरा वाणी यस्याः तसा 
HA | अतःपरमतीसारादिकथनोत्तर कासश्वासयोः प्रतीकारं चिकित्प्तामुदीरयाण an 
थामः । तत्र चपलासहायः पिप्पलीचूणसंयुक्तो गुरुपश्वभूलीकृतः कषायः गुरुपजञ UN 


: | = बृहत्यख़मूली पूर्वोक्ता तया रचितः काथः पीतः सन्‌ कासं su निहन्तीता नि 
 - यथोक्त पञ्चमूलीकृतः काथः पिपपलीचूर्णसंयुतः ` । PEGI 
Ee. ¦ । रसान्नमश्चतो † 
`  बातकासमुद्स्याति' इत ॥ १ ॥ | : 


हैं । बृहत्पंचसलके sp pi 


प्रु 


कासखासयोगेटिकामाह-- c 


Eo शवशिवागुडजा Jen त्रिदिनं बद्नाम्बुजः| 
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1 . c ` दीपिकाभापानुवादसाश्तिम्‌ । ORE 
* qagan हेरति श्वसंनं ललने ललनेव 
, हि म॑ हृदयोपगता ॥ x ॥ 
j घनति ॥ घनो सुस्ता, विश्वे शुण्ठी, शिवा हरीतकी, केनचित्ममाणेन मिलि 
तानां चूर्णितानां एतेषां द्वियुणेन शुडेन जनिता वटिका निजेलीकायो। सा च AR 
द्विनत्रयं वदनास्दुजस्य सुखकमलस्य सध्येऽश्यन्तरे धारिता सती हे ललने हे कामिनि ! 
j सनं set कसनं. कासरोगं च इरति विनाशयति | का कमिव हृदयोपगता 
qasa ललना हिममिच शिशिरं यथा ॥ २ |) | 

भाषाथे+-हे ललने ! नागरसोथा, साठ, हरड़की छाल इन तीनो: 
को पीस ठगने पुराने nA मिलाकर गोली बांधले. इस 
| wi तीन दिन सखमें रखनेसे खांसी ओर श्वास एसे जाते 
इहते हे जेसे ़दयालिङ्गिता युवती जाडेको खो देती है ॥ २॥ 
| अत्रावलेहमाह-- ` टर 
आजंस्य qued शतं पलानां शतं पैलानां च॑ 


१७७ 


कलिडुंमस्य ॥ qe सर्मध्वाश निर्हन्ति कासं श्वस 


duce sou ॥ ३ M 
आजस्थेति ॥अजांया इदमाजं अजासस्वन्थि मूत्र भर्रावस्तस्य पलानाँ 
शर्त शतपलपरिमितं, कलिहुमो बिभीतकः सोऽपि शतपलपरिमितो ग्राह्मः । एतदुभर्य 








[बिना साधयेदजासूत्रे । अयमवलेहो लीद मधसाहितः शवासकासम्नः’ इति ॥ ३ ॥ 


| रास ओर बलवान्‌ कफभी दूर होजाते हैं ॥ ३ N 
अताट्रेकपाकमाइ-- 


आंद्रोदर्घतुछा गर्डांदपि तेथाधोंश च कुस्तुम्बरी- - 
दीप्यायोजरणात्रिजातजलदादाव्यी पँचेयुक्तितः ७ 


aga सह पकं अवलेहीभूतमवलीढ सत्‌ आशु त्वरित सबलं कासं Wen 
) नितरां इन्ति। सबलमिति ज्याणां विशेषण । उक्तं wed बिभीतकानामस्थि- 


| भाषार्थ-बकरीका सूत्र १०० पल, बहेडा १०० पल इनको 0 
qa शहत मिलाकर रखले, इनके सेवन करनेसे खांसी | 


ves 1 . ; "S. 4 
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le 


लेहो रलेकले qd würd: प्राणभियांया मथा. 
कासाशोज्वरपीनसश्वयथुरुग्गुस्मक्षयध्वंसनः॥ ७ ॥ | 
आद्रीदिति ॥ आद्रोत्‌ आद्रेकरसात्‌ अधेतुरा पश्चाशत्पलानि तया! 


` कारेण गुडादपि इक्षुसाराच पश्चाशत्पलोनि कुस्तुम्बरी धान्याइं, दीप्या 


[V 


अया कथितः उत्तः | अन्येभ्यो गोपित इति शेषः ॥ ४ N 


` अयो लोहचूर्ण, जरणा कृष्णजीरक, त्रिजातं समानि त्वगेलापंत्राणि, जलदो | 
 एभ्योएभ्यश्च अधांश यथा सर्वेषामष्टानां मानं पञ्चविंशतिपलानि भवन्ति 

ज्ञस्य ज्याख्या। एतत्सर्वं दाव्यो गोजिद्दयया सह युक्तितो लेहवत्‌ पचेत्‌ पाकं x 

- है रत्तकले रतेषु कला अंशमात्रं यस्याः सा तत्सम्बोधने । TAROT लोि 

- eH प्रसिद्धं । कासारजोज्वरपीनसःश्वयधुरुग्युल्मक्षयध्वंसन' कासः क्षवथुः ३. 

- _ुर्नामकं ज्वरो महागदः पीनसो नासारोगः प्रतिश्यायः खयथुरुकू id 

- आंतगुरम) क्षयः कासरोगविशेषो यक्ष्मा एतेषां रोगाणां *्वंसनो नाशकता एता 











यमत्रलेहो जिहया भोजनं प्राणामियायाः आणेभ्योपि ग्रीतिविषयायाः तवेव 3 n 


AEE रत्नकल ! अदरखका रस पचास पळ, गड पचा. 


< 


- Ww, धनियां, अजवायन, लोहचूण, कालाजीरा, दालचीनी ` 
इलायची, तेजपात, नागरमोथा ये सब २५ पल लेकर आशि 
. चेढाक करछास चलाता रहे. इस अवळेहसे खांसी, aun 
. उवर, पीनस, सूजन, गुल्मरोग ओर क्षयीरोग जाते रहते हे! 
4 श्राणप्रिये ! यह प्रयोग मेंने तुझहीसे कहा हे ॥ ७॥ | 


- = ट 
t A 


अत्र चिन्तामाणिनामचूर्णमाइ-- ` 
राज्नाबलापद्मकदेवदारुफरत्रिकञ्यूषणवेज्ञंचणम्‌॥ | 
d चिन्तामणिक्षोदध SEEE] W च कासं चं 
निराकरोति ॥ ^ ॥ 2 
राखेति ॥ राखाधेक 








| fr 
| 
| 
| 


| जर बायविडंग इन सब ओषधियोंको बराबर लेकर चूण बनावे 


eer चणका असमान राहत ओर घीके साथ सेवन करे तो खास . 


| और खांसी दूर होजाते हैं, इसका नाम चिन्तामाणि चूण हे ॥ ५॥ 
M. अत्र काथमाह- 


`  वासाहरिद्रामगधाग॒ड्चीमाड़ीघनानागरधावनीनां- c 
काथन मारीचरजोन्वितेन श्वास; शमे याति 
॥ . नं कस्य पुंसः ॥ ६ ॥ 


: grat १] घना रुद्रजठा S U 





लवज्ञदिगुटिकासाह- - 
तुल्या ठवइुमरिचाक्षफर्लत्वचः स्युः सवः समो 


qå चै चणे कार्सोल्लिहैन्ति गुटिकी घटिकाष्का- 
id देहि निर्सळयन्प्रेसां प्रवंरेयन्हद्रोशसत्सादयन॥ - 


` श्वासनिराससाधनमंसो विश्वाकषायः स्मृतः ॥८॥ 


5 i | दीपिकाभाषालुवादसहितम । | IT NOE. 
भाषार्थः-रास्ना, खरेटी, पदमाख, देवदारु, त्रिफला, त्रिकुटा; 


चासेति ॥ मारीचरजोन्वितेन मरीचचूणयुक्तेन वासाद्यष्टानां : कायेन कस्य -_ 
l ga super न याते । आपि तु सर्वेस्येव शर्म यातीत्यथेः । अत्र वासादयः WD ` 


| भाषार्थ-अडूसा, हळदी, पीपल, . गिलोय, भाडंगी, रुवजटा; | 
es ओर कटेरी, इनके छाथमें कालीमिरचका चूण डालकर 
| पीनेसे केसाहीरोगी क्यों नहो सबका श्वास जाता रहता हे. ॥६॥ . 


निगादतः खाद्रस्य सारः ॥ बब्बूळट्क्षजकषाय्‌ः 
न्ते ॥ ७॥ वातं निदेलेयन्कंफं कबळयन्नुन्मूर्ळयन्पी- | 
| RO जठरांभेयं प्रशैमयन्नुद्दीपयन्पॉंवर्क कासं | 


| तुर्या हाते ॥ लवङ्गमरिचाक्षफळत्वचः, लवङ्गं देवकुसुमं, मरिचं dest, अः 
| Wü अक्षः कलिदुमः तस्य फलं तस्य. त्वक्‌ Wed | एते लबङ्गदयस्तुस्या E. 
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`. शीति A : शमन NETE खासरोगस्य मनो नाशकौ शमनः SO 


` स्युः समांगा अपो्िताः । खदिरस्य सारो दन्तथावनस्य निर्यासः खादिरः " 
' समः समानो निगदितःउक्तः। एतेषां चूर्ण वब्वूलटक्षजकषाययुक्तं TE: क्षर 
q 


` ` झटिकाष्टकान्ते अएपरिकापरिमितकालानन्तरस्‌ कासान्‌ पश्चमकारान्‌ निहस्ति " q 


: दुष्टिको निर्मळ कर देता. हे, कांतिको बढाता है, हृदयके रोगे 

` को नष्ट कर देता है, उदररोगॉंको रहनेही नहीं देता है, जठ 
dM EEJ ; | खांसी ओर , 0C है 

` शिंको बढ़ाता है, खांसी ओर श्वासके दूर करनेका साधनरूप Bud - 


o सम्बुद्धिः को मधुरवचने काभिबीजस्ये dirae |" 


À x : मिदेमदो NS त्सो सेर नागरस्य २ स्य s 
` रूपमिति ॥ हे कमळवदने qur id 
⁄ सास्य उुनेशब्दस्य सौ 
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| 


न्तेकतरुः तस्य त्वचः कषायेण युतं युक्त कृत्वा वाटिका कायो। सा गुटिका MN 


याते । ते यया-* पञ्च कासाः स्मृता वातपित्त हेष्मक्षतक्षयेः । क्षयायोपेक्षिताः SE 


feri! इति ॥ S ८ ॥ m 


भाषार्थः-लोग; काली Rra, बहेड़ेका बक्कळ इन dh 
बराबर बराबर ले ओर इन तीनोंके बराबर खेरसार लेवे, pa 
बबूलकी छालके काथमें भावना देकर गोली बनालेवे, C 


\ . गोलीको सुखमें डालकर रस चूसता रहे तो सब प्रकारकी खांत दै 
आठ घडी पीछे जाती रहती हे ॥ ७॥ सोंठका काथ sns 


दूर करता है, कफको खा जाता हे, पीनसको जडसे खो i à 


श्र्‌ 


P 
` 


अथ ठोलिम्बराजः स्वकान्तायाः वैयाकरणील द्योतयन्‌ झण्ठीकाथमाह- 
DE LA हक q 3 २ NET € ^ 
रूपं कीदक्‌ कर्मखवदने तुः परे सो गिरे? स्यौत्‌ |` 


“गी EE] 


कोथ! श्वस्‌ T a 7142490 RO £N ZZ | . 
१. असनशसनो वर्हभेने ति पृष्ठों विदडल्या dur. 











Aly 


AN NT ENIGE] | वदनं यस्याः तत्सम्बोधने | भो तामर di 
VERAS Det Wem रूपं | भवतीति शेषः | gu 
योविशष बन Wege: सम्बोधने प्रथमेक-| „ 
¦ काः। खसनरामन!- शमः 





E o ccu 


शरस्य इत्यन्तलापिकायां व्यस्तजा[तिरूपमुत्तर॑ दत्तवतीत्यथः | यथाह- wn निदेलः 
यन्‌ कर्फ कवलयन्नुन्मूलयन्‌ पीनसं दृष्टि निमेलयन्‌ प्रभां प्रवलयन हद्गोगसुस्सारयन | 
i निःक्षेपं जउरामयं अशमयचुद्दीपयन्‌ ` पांवकं कासखासनिराससाधनपर्सों POSU 
धायः m^ ॥९॥ 
o भषार्थः-लोलिस्बराज अपनी खीसे पछते हैं कि हे कमलानने ! 


wo 


: झशब्दके पय्योयवाची अग शब्दका सम्बोधनसें केसा रूप होता 


ट शब्द्से सु परे केसा रूप बनता हे? हे मधुरभाषिणी ! गिरि . 














i होता है? ओर हे प्राणप्यारी! श्वासरोगका नाश. करनेवाला किस 
ग रस्य ( ना, अग, रस्य, ) साठका काथ ॥९॥ 
काथान्तरमाह-- | 


अंयि रत्नकंठे नीठनठिनच्छेंदर्वाक्षणे ॥ 


अयीति ॥ अयीत्यामन्त्रणे । हे रत्नकले हे नीलनलिनच्छदवीक्षणे ! नीळ 
eei) यत्नलिनमरविन्दं तस्य यो छद्‌ पत्रं त्वदीक्षणे नेत्रे यस्याः तत्स- 
_अवोधने सकणः पिप्पलीचूणेयुक्तः सिंहीकषायः कण्टकार्याः काथः स॒ पीतः क्षणा- 
(दशपलपारिमितात्कालात्‌ कासग्रासकरः कासस्य कासरोगस्य ग्रासं कवलं करोतीत्येः 


| भाषाथः-हे नलिनीदळलोचने ! रत्नकले | कटेरीकी जडके ert 


चूणेमाह--- 


| | 
पिप्पलीपिप्पलीमटबिभीतकमहोषधेः ॥ 


>+ a 
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| : ? आथेबीज' रेफका षष्ठी विभक्तिके एकबचनसें केसा रूप 


ओषधका काढा होता है, यह सनतेही विद्वांनासे बन्दनीय रत्न- . 
कलाने चारों प्रश्नोंका उत्तर. एकही बातमें दे दिया अर्थात नाग- 


ताहशो भवति । यथोक्तं-* कण्टकारीकृतः काथः wen: सवेकासंहा? इति ॥१०॥ | 


।बीपलका चूर्ण मिलाकर पीनेसे खांसी तत्काळ जाती रहती हे ॥१०॥ 


दौपिफाभापालुवादस हितम्‌ 1 इई `: 


y रत्नकला इद नागरस्याते उत्तरं -आंतिचांक्य इत तूणमदात्‌। तत्र ना अग रस्य wt 


सिहीकषायः सकणः कासग्रॉसकरः क्षणात्‌ ॥ १०॥ ` 


मधुना सेविते कासँग प्रञाम्यैति कुतूहलम्‌ ॥११॥ 
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C Lord 
 . 'पिप्पलीति॥ मधुना माक्षिकेण सह सेवितेरुपभुक्ते! पिप्पल्यादिचतुणा | 
क्राः कासरांगः शास्यात शान्तो भवतीति कुतूहल । स्वल्पोपायेन EERU) मः 


enm ufo ज्र 
3 ` ` आषार्थः-पीपल, पीपलामूल, बहेडा और सॉठ इनका m 


= sm भिलाकर सेवन करनेसे खांसी आश्रयोत्यादक रीतिसे शान 
. हो जाती हे # क - । 
07007. अवलेहन्तराइ-- . E 

कटुतैलेन संयुक्तो गुँडो याँबन्नै सेवितः ॥ तावन्नश्यति कष 
- श्वासः पीयूषमधुराधरे ॥ १२॥ सवितं भधुखण्डाभ्यां च 
. मरिचेजं यंदि ॥ किमये क्रियेते चिन्ता श्वासकासप. - 
राजितः ॥ १३॥ 





. a vt a ae m 


: कंडुलैलेनेति ॥ हे पीयूवमधुराधरे पीयूपमशतमिव मधुरो मिष्टेऽधरोष्ठोयस् 
- तत्सम्बोधने यावत्‌ यावत्कालपन्तं कडुतेलेन सषेपस्नेहेन संयुक्तः सम्यवभकारेश - 


मिलितः गुडः इक्षुपाको न सेवितो नोपभुक्तः तावत्‌ तावत्कालपयन्तं किमिति च| 
रासः खासरोगो नञ्यति । अपितु नश्यतीत्यर्थः । यथोक्त--' गुडं Saw 
; मिश्रयित्वा समं लिहेत्‌ । त्रिसप्ताह'भरयोगेण श्वास नियूलतां नयेत! इति॥ t8 UH 


My Li 
Ro 
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: भाषाथः-हे सुधाधरे! जबतक सरसोंके कडवे ते | 
मिलाकर सेवन नहीं किया जाता है तबतक क्या आसरोग दूर. 
हो सकता हे id La इसी. ओषधके सेवनसे आसरोग जाता है 
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दीपिकाभाषाजुपादसहितम्‌ । w 


| राधणस्थेति ॥ शुखवारिजधारितः मुखवारिजे .वदनारविन्दमध्ये धारितः 

| sq: रावणस्य सुतोउक्षः अक्षशव्देनात्र बहेडकफलं श्वसनं '्वासरोगं कसनं कासः 
रोगं चापि इन्यात्‌ हिंस्यात्‌ | कः कमिव अनिलनन्दनो मारुतिः तमिव अक्ष राव" ` 

णिमिव । ' कपीशमक्षहन्तारं वंदे लङ्काभयंकरस्‌' इत्यतिप्रसिद्धे! ॥ १४ ॥ . ` | 


| भाषार्थः-तरहेडेको सुखम रखना श्वास ओर खांसीको ऐसे 

AE कर देता है जेसे हनमानजीने रावणके पत्र अक्षको WE कर 
| दिया था । बहेडेको- आभिपर भूनकर उसकी गुठली दूर कर दे 
- ओर छिलकेको अखमें डाळकर रस चूसता रहे ॥ १४॥ | 


` ` ` अयि प्राणंग्रिये जातिफललोहितलोचेने॥ शुण्ठिमा- ——- 
` ङ्त काथः कसनश्वसनाहिरांट्‌ ॥ १५॥ अस्ति . 
` --ज्रा्णपते ममे प्रियतमा कन्द्पंठीलों संखी कासछे-. | 
__.. शवशीद्तीबं इशतां जाघतास्ति सौ साम्प्रतम्‌ ॥ 
"weed क्थयोपचारमधना SURIC qu. qii 
frases egere चेण चेकोरेक्षणे ॥ १६॥ 
~ `` अयीति ॥ अयीति बृदुसंछापे । भो आणारँये माणात हन्मारुतात मिया प्री- 
तिविषया तत्सम्बोधने । हे जातिफललोहितलोचने जातेः कम्मिछ्टक्षस्य फलं सर्वं . 
तद्त्‌ लोहित रक्तवणे नेभे यस्थाः तत्सम्वोधने p^ जातिः सामान्ययोत्रयोः । मालः 
ल्यामामलक्यां च चुलयां काम्पिछजन्धनो! । जाती फले छन्दासै च ' इति देमचन्द्रः | 
शुण्दीभाड़ीकृत) काथः झुण्ठीभाङ्गीभ्यां भसिद्धाभ्यां रचितः . कपायः पीतः सनस 
कसनश्वसनाहिराद कसनं कासः श्वसनं. : खांसरोगः तयोरहिराद सपेराजो c 
भवतीति शेषः ॥ १५॥ १६॥ ` p 
. भाषार्थः-हे रक्तनेत्रे प्राणभ्रिये! साठ ओर भाडंगीकी जडका | 
काथ खांसी ओर श्वासको दूर करनेके लिये सर्पराजके समान हू E 
॥ १५ ॥ रत्नकला पूछती हे कि हे प्राणपते! कंद्पलीला नामकी | 
एक मेरी बडी प्यारी सखी हे वह खांसीके 'दुःखसे आजकल me x 
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जडी ङश होती जाती है उसके लिये कुछ उपाय बताइये. कह 
` _ सुन्न लोलिंबराज बोले कि, हे चकोरनेत्रे ! साठ, पीपलामूल, पीपछ। 
- और बहेडा इनके चूणको शहतमें मिलाकर चाटे ॥ १६॥ ` | 





संयुक्तो eefirat चैणेखिकटुसंभवः ॥ निह! 


| 
तरसा श्वोसं त्रासॉनिव संतां हरिः ॥ १७॥ | | 
संयुक्ताहति ॥ त्रिकदुजानितः तयूषणजनितञ्जू्णा गुडसापिभ्या ues कपच्या] 


- स भक्षितः सन्‌ तरसा झाटिति श्वासं 'वासरोगं निहन्ति | तत्र दृष्टान्तः MA | 


. ज्ञान संसारहेतून दरानिव ॥ १७॥ 


— सेवनकरनेसे -्ासरोग शीघ्र नष्ट होजाताहे ॥ १७ ॥ 


- SR twee तस्य मानवस्ये खासकासयोभय कदाचित्‌ कस्मिथ्रिदापि काले न 





सतां नित्यानित्यवस्तुविविकर्साधनसम्पन्नानां मुमुक्षूणां साधूनां आसान मुषाज्ञानजनि | | 


भाषार्थः-त्रिकुटाके चूणेको गुड ओर घीके साथ E | 







_ कासास मतीकारान्तरमाह- _ 
श्वेद्ववेररसो येन मुना सह सेवितः ॥ I 
श्वासकार्संमयं तस्य d कदाचित्कशोदारि ॥ १८॥ | 


भू़चेर रस इति ॥ मधुनासह माक्षिकेण सार्ध शृङ्गवेररसः शृङ्गमिय वेरं शरी 
TAR भङ्गवेरमद्रेकं तस्य रसो जलं स येन मनुजेन सेवितः उपथुक्तः । भो ङोः 


भापार्थः-दे झशोदरि! जिसने अदरखके रसंमें शहत मिलाकर 
पियाहे उसको श्वास ओर खांसीका भय कभी नही होताहे ॥ १८।| 


कपायान्त्रमाइ= 


` जुलीमजावछभसूनुपल्लीतातात्मभूरेखरवौहुनस्य ॥ |. 
x (3 न्दर्यदूरीकृतरामरामे कषायकः काससमीरसँरपः ॥ | 
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: —— दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌। - - or 
T d dif £x बंधाधिपतेरिदँ ^ ७९ & १७. ., 
न्मधुमंत्कसेने ॥ ने वर्दोमि कदापि बुंधाधिपतेरिद “ 
मोषधंमीषधिनार्थसुखि ॥ o ॥ क... 
युलोमजेत्यादिना ॥ भो सोन्दयेद्रीकृतरामरामे सौन्दर्येण सुन्दरत्वेन दूरीकृता 
|. अहदन्तरेण त्यक्ता रामस्य दाशरथेः रामा सीता यया सा तत्सम्वोधने | पुलोमजाब- . 
छभसूनुपत्नीतातात्मभूशेखरवाहनस्य | पुलोमजा शची- तस्याः Went पतिरिन्द्रः तस्थ | 
wg: gate तस्य पत्नी सहधर्मेणी द्रौपदी तस्याः तातों जनको दुपदः तंस्यात्मरभूः | 
| gp शिखण्डी । ' शिखण्डो बहेचूडयोः हाते मेदिनीकारः । शिखण्डञ्चूडास्यास्तीतति | 
| शिखंडीस्पेः स इ एव शेखरः शिखाविन्यस्तमाल्यं यस्य सः शिवः तस्य वाहनं यानी | 
| वषः वृषशब्देनात्र वासकः । “हो धर्मे वलीवर्दे sien पुराशिभेदयोः । श्रेष्ठे स्यादुस- ` 
रस्थथ वासमूपिकशुक्रले। तथा वास्तुस्थानभेदे पुमानेष प्रकीतितः” इति मेदिनीकोशः॥ | 
` यद्वा पुलोमजा इन्द्राणी । “ पुलोमजा शचीन्द्राणी › इत्यमरः । तस्य भती इन्द्रः ep | 
सूनु रतुजः उपेन्द्रः । fuut पुत्रे$नुजे रवो › इत्यमरः । तस्य पत्नी लक्ष्मीः । पत्नी | 
याणिगृहीती Ferme: । समुद्र! तस्य तातः पिता । “ तातस्तु जनकः पिता? इत्व- 
मरः । RD तस्य आत्मभूः पुत्रः । ` आत्मजस्तनयः सूनुः सुतः ui? इत्यमरः | 
` चंद्र! स शेखरे यस्य स महादेवः तस्य वाहनं gt ‹ इृपोटरूपः सिंहास्यः ! इत्यमरः . 
इंपोऽत्र नाञ्नाऽटरूषः तस्य कषायः काथः काससमीरसपेः कास एव समीरः पवन$. ` | 
तस्य सपैः पवनाशनः । अत्रानुरक्तस्यापि मधुनः v: क्तव्यः तथाचारदरश- 
नात्‌ ॥ १९ ॥ २० u ENDE | mn 
भाषाथः-है शोभनसुखि | अडूसेका काथ खांसीके नष्टकरनेमे 
ऐसाहे जेसा. पवनके लिये सर्प || १९॥ हे तालफलस्ताने im | 
_-चन्द्रसुली | हे रत्नकले | खांसीके रोगमें अडूसेके काथसे शह | 


मिलाकर पीना चाहिये ॥ २०॥ . B आओ 
9 e AN R AN: 0X मित्र 49 TANE 

` फळत्रयं छिन्नरुहा सचित्रा राखों WHDD सकहँ- | 
प १ 8 - sq] $ c+ o (f " ११ + 9 ERU 5 
त्रयं-च ॥ चेणे साशं सितया dud wid जये- ` 
2५2८ CN (NI ७प थे उलट, - 1 crisi MEE nci. 
जात विचारणीयस्‌॥२१॥। , द 

. फेलञ्रयमिति॥ फलत्रयं फलानां पथ्याधात्रीबिभीतानां अयं छिन्नरंह | 
अस्ता | कथम्भूता छिन्नरुहा सचित्रा -चित्रेण चित्रकेण सहिता रास्ना झमिन्नो 
Ren कत्य जिकडु एतेषां समांसं समभागं चूर्ण सितया शकेरया सेते dide 
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ax विचारणीयं । चूणादिगरणा सिता 

2 us M ier द्विगुणा मता' इति ॥ २१॥ i गा 

Ma - ` इति कासश्वासमरतीकारः॥ P 

o भाषार्थ-त्रिफळा, गिलोय, चीता, रास्ना, बायबिडंग dy 
त्रिकुट इन दस ओषधोंको बराबरबराबर लेकर चूणे बन 

` इन सबके बराबर Bref मिलाकर सेवन करे, यह चूण uw 
o नष्ट करताहै इसमें कोई संदेह नहींहे॥ २१॥ 3 
v ` `॥इति कासश्वासचिकित्सा | 4 
अथामवातभतीकाराय एरण्डस्नेहयुक्तदशमूलशुण्ठीकाथावह-- 


दशमलकषायैमिश्रितं वाँ लने विश्वकबौयसिञ्चि- | 


तं वा ॥ अपिवेत्कठिकुक्षिबस्तिशूले धुवमेरण्डजभेः | 
कैमेवं तेस ॥ २२ U 


E «sre ॥ अस्य संभापियेथा-'विरुद्धाहारचेष्टस्य मन्दाग्रेनिश्वलृस्य च 
Co RISE भ्रक्तवतो न्नं व्यायामं कुवेतस्तथा । वायुना प्रेरितो ह्यामः 'हेष्मस्थानं gy 
` बति। तेनात्यथमपक्को$सो धमनीमिः प्रपद्यते । बातपित्तकफैर्भूयो दूषितः सोऽ 
रसः । सोतांस्यमिस्थन्दयति नानावणोऽतिपिच्छिलः ।-जनयत्यभिदोवेल्य॑ हदयस ₹ 
` चगोरवं। व्याधीनामाश्रयो Us आमसंज्ञोऽतिदारुणः । युगपत्कापतायेतो जिकससि 3 
` अवेशको। स्तब्धं च कुरुते गात्रमामवातः स. उच्यते ' | तस्य॒ रूपं । SEA 
na स्ष्णाप्याङस्यं ieS: । अपाकः शून्यताङ्गानामामवातस्यः लक्षण wp त्रिधा। 
3 ` पिचचात्सदाहरागं च सशूलं पवनात्मकं । स्तिमितं गुरुकण्डू च कफजुट्ट तमादिशेत्‌! 
| E OT निदानम्‌ । विरुद्धाहारचेष्टस्य विरुद्धाहारः क्षीरमत्स्यादिः, विरुद्धा चेष्टा usu 
: - R: तद्क्तस्य | निश्रलस्य निव्योपारस्य । “स्तिग्ध भुक्तवतो न्नं sum 
` SENS ' इति मिलितो हेतुः । केष्स्थानमामाशयसन्ध्यादिगतेन penu 
अत्यथेमपक । पिततस्थानगमनेन तु पछोभनिष्यतीत्यभिमायः | असौ आग. 
eoet ह eu 
: . रोति । नानाइर्ः बातादिजनितवणेभेदान्नानावर्ण: । कत्या सुरूणि | ॥ 
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| दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌। ७९ | 
| | इसा जातः सञ्चितो हि कमेण वे। आमसंज्ञां. स लभते शिरोगात्रसजाकरः ' | अर्जी | 
| शोत्‌ भक्तादजीर्णात्‌ | अस्य लक्षणान्तराणि गोरवभिया न लिखितानि । अस्य चिः | 
| कित्सार्थ दशमूळेत्यादिः छोकः। हे ललने अहो कामिनि ! ललते इच्छति रन्तुम्‌ | 
छर ईप्सायां चुरादीनां वाणिजिति पक्षे ल्युयुज्या ।. आमकृते करिक्षुक्षिवास्तिशुद्े 
| दशसूलकषायमिश्रिते दशमूलस्य “ विस्वस्योनाकगस्भारीपाटळागणिकारिकाः 
| शाळपं्णी पृश्चिपर्णी वृहतीदयगोश्लुरे । उभाभ्यां पश्चमूलाभ्यां दशमूलञ्चदाहृतम्र ` 
इत्युक्तस्य कपायण काथेन मिश्रित मिलितमथवा विश्वकपायेण  शुण्टीनियासेन मिं- | 
fei युक्त धुव निश्चितं एरण्डजमुरुबूकसम्धूतमेक केवळ तेलं स्नेहमेच पिवेत्‌ । तथा- | 
हि चक्रपाणिदत्तः-' दश्षपूळीकषायेण पिवेद्वा नागरास्भसा । काक्षेवास्तकटीशूले तळ 
| मेरण्डसस्भवम्‌? इति ॥ २२ II | 
भाषाथः-हे लरूने ! जो आमबातसे कमर, uf और 
बास्तस्थानमें पीडा होतीहो तो दशसूलके काथमें अथवा usd | 
EDS अश्डीका तेल सिलाकर पीना बहुत गुणकारक है ॥ २२॥ | 
कपायान्तरमाह- E 


_ शख्नामृतानागरदेवदारुपश्चाड्गियुण्मन्द्रयवेः कंषोयः॥ | 
` रुबूकतेठेन समॉन्वितो ऽयं हुतो भवेदामस सीरणस्यं॥२३॥ । 
TAR ॥ रास्नादिपश्नदशभिः कृतः कषायः UR समन्वितः एरण्डः | 

स्नेहेन सह सेवितः आमसमीरणस्यामवातस्य इतो नाशको भवेत्‌। रास्नादयः | 
-इक्तायोः॥ २३ ॥ E 
OQ, भावाथः-रास्ता, CVA, साठ, दवदारु दशसूछ आर इन्र | 
जो इनके काथमें अरंडीका तेल मिलाकर पीवे तो आसबात नष्ट 0| 
होजांताहै ॥२३॥ ` E pO 
- विश्वशुङ्च्याः काथमाह-- ` | Eii e 
. विलासिनी विलासेन विलासेईदयं यथा ॥ NE 
तथा गुडूंची विश्वेनें हरेदामसमीरणंम॥ ९४ | 

` चिलासिनीति ॥ विश्वेन शुण्ठ्या सह गुड्चीकाथः आमरसमीरणमामवार्क ° 


RU का किं फेनेवेति दृष्ठान्तमाह-विछासिनी विरासयुक्ता पूर्वोक्ता खी विलासिनी | E l 
भोगिनः कामिजनस्य fed विलासेन हावभावमभेदेन यथा हरेत्तयेत्यथेः । 'दाषे 
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2 aed ge सीरं पोतकी मोषापि्टकम । बजेयेदासवातातों दुष्टनीरमत्रपजम? ॥ 1 





~ 


डत्यामवातंः ॥ 


' आपार्थःविलासवती स्री जैसे अपने EDD. | 
आसे विळासीपुरुषके अन्तःकरणको हरलेतीहे Lini Ry 
|. ` साठके काढेके साथ, आमबातको नष्ट करदेतीहे ॥ २४ N | 


jx ` = इति आमंवातचिकित्सा ॥ 
5 ` अयःधुरोगस्य चिकित्सामाह- 7 .. - 
. ^ सम्यक्स्विंन्नाछगलजरंसे काननोत्थाः कुलेत्याश्रे. 
` ले बदाः परिहर्ततुषाः प्रोढसीमन्तिनीमिः ॥ qid 
` ` ° fl: पटुरसैनिशाचूणंपूर्णाः क्षपायां चक्चःक्षिपत |. 
— सकलेरुधिरं संहरान्त ज्यहेणं ॥ २५॥ ` . 


`! सस्यगिति॥ काननोत्थाः ` वनोत्पन्नाः कुलत्थाः ्मसादाः चेले बहे 
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Be SED कोडिताः पुनथ्र दोलायंत्रण छगलजरसे अजामूत्रे सम्यक्‌ स्विज्ञाः hmm 
FE - fm A नि Es 
io AMI पाचिताः पुनः भोढसीमन्तिनीभिः निपुणस्रीभिः पारिहृततुषाः Frein 
`  ुनस्ताभरेव सूक्ष्म यथा तथा पिष्टाःचूणीकृताः पुनश पडुरसनिशाचूणेपूर्णाः vg ह 
ह... = सन्ध । * लवणं नेत्रयोद्रोषि पायशः सैन्धवं विना? इत्युक्तेः । रसो reni 
` See । निशा हरिद्रा एतासां. चूर्णेन रजसा पूर्णाः पूरिताः युक्ताः काम 
` तच चतुरमहिलया क्षपायां ster fna नेत्रन्यस्ताः ज्यहेण दिवसत्रयेण सकी 
 स्मस्तरक्तक्षताभिष्यन्दं संहरान्ति- नाशयन्ति ॥ २५ ॥ ड 


' _ ाषाथे-वनकुळधीको उत्तम स्वच्छ वखकी पोटलीने बा. 
. कर उस पोटलीको दोलायंत्रकी विधिसे अधर लटका कर बा 
` कि सतर अच्छी भांतिसे उबाळे उवाजनेके पीछे उसके ठि 
, ई भूप बारीक पीस डाले फिर संभानमक, बोल, ह 
` इन तीनोंको महीन पीसकर उक्त पिठीमें मिलाकर रात्रिक सा. 
. नेने आजे., इसी अकार तीन दिन eaa नेत्रोंके 4. 
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। . काचित्सखी: सखींमत्याह--_ . मित | न्न d 

लोलिम्बराजकविनां वनितावतंसे शिधोरमुष्यं के ` 
॥ थितोडरित किंमूपयोगंः ॥ एतसय Weg Hr 
| Read, टर्व्याधिमात्रहरंणे महिलाग्रशण्ये ॥२६॥ : - 
जयेति मारंतपित्तकफैः कृतां बहुविधामंपि .लोचंः ` , . . 


^ et. 


I (ECE on ` y N र na 
नयो्यथास्‌ ॥ नयनेयोविहितो. मधुनान्वितोबद्दल- ` 
CE RU dnas zd: | Pt 
`` पछवपछवजो रसः ॥ २७॥:. . ` 
|  लोलिम्वराजेति ॥ हे वनितावतंसे वनितानां शिरोभूषणे! लोलिम्बराजकविना | 
| अन्थकत्रो अयुष्य शिग्रोः सौभाञ्जनस्य किमु ` किमर्थशुपयोग आचरणं कसितोऽभिहि | 
sens चोदिति शेषः । अन्या. सखी तदुत्तरं m दत्तवती.। हे महिलांग्रगण्ये महिलासु . | 
| योवनमदमत्तासु वामाछु अग्रे पुरस्तात्माधान्येन गणम्नितुं योग्य इर््याधिमात्रहरणे | 
इशोव्योधिनेत्रयोः रोगः तन्मात्रस्य हरणे नाशकरणे एतस्य शिग्रोः पछ्चरसात्‌ पत्र. | 
|. स्वरसात्‌ समधोमासिकयुक्तात्‌ अन्यत्‌ भेपजांतरं किमस्ति । -नास्तीत्यथेः॥ २६२७] . | 
| साषार्थः-एक सखी अपनी सहेळीसे पूछती हे कि हे वनिता- . 
| विरोभूषणे! झोलिम्बराज कविने सहजनेका उपयोग किस लिये... 
| कहा है? तब-वह सहेली उत्तर देती हे कि, हे महिलाअगण्ये!  । 
नेत्ररोगांके दूर करनेके लिये इससे अच्छी कोई आषध नहीं हें | 
कि सहजनेके पत्तोंके रसमें शहत मिलाकर नेत्रोमें आंजे ॥ २६ ॥ | 
| जञेत्रॉमें कफ वात वा पित्तकी केसीही व्याधि क्या न हो सहजने | | 
` के रसमें शहत मिलाकर रगानेसे जाती रहती है ॥ २७॥ | 
T Mi Toes ~ IN ^ ३ A au ७ f. ८ EE i 
` कुबळयनंयनेऽ्ुनं कंफोऽन्धेः सह सितयाशु निरा ` 
| St O बह १५ _ १०९३० 0, Nr घु ^s dien 
` चरीकरोति ॥ प्रियकरेमिवे कॉमिनी नवोढा रघुकुः ` ` 
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.. JRA वहसि प्रयुक्तेमे ॥२८॥ o 0 


/ कुवलयनयने इति ॥ हे इंवलयनयने छुवलयमिन्दीवर॑ तदलवजीठे नयन | 
` ' जेत्रे यस्याः तत्सम्बोधने | सितया सह अब्धेः कफो दिष्डीरः फन इय: | अशन, | 
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` . महीन पीसकर नेत्रोमें लगाना अजुनरोगको ऐसे दूर कर 


» “>>. o 
fs 


शि, ` `, os ` वे्णीवनभ्‌।.. 


` ` च्नरोगविेपं | तथोक्तं -'एको यः शशरुषिरोपमस्तु विन्दुः weed भबति 





चदान्ति › इति । तमाशु त्वरितं निराचरीकरोति दूरीकराति। तत्र चष्टान्तः का 1 : 


- "ware नववधूनूतनविवाहिता कामिनी मनसातिशयकासवती चाने 


-हस्वौ यौ ङुचौ स्तनो ताभ्यां शोभायमाने वक्षासि उरासि भियकरामिव प्रियस्य र्‌ 
करं EU यथा दूरीकरोति तथेत्यथेः ॥ २८ ॥ 
भाषार्थः-हे कमनयने! ससुद्रफेत ओर सफेद मिश्रीका 


M 


. हे जेस नव विवाहिता स्री छोटे छोटे कुचावाली अपनी छाती 


' फेदीपर जो खरगोशके रुधिरके समान लाल छीटेसे हो 


पर लगाये हुए अपने पतिके हाथको हटा देती हे. आंखकी ह . 


का 
B 


^ जै उन्हे अजुनरोग कहते हैं ॥ २८॥ E 
` ` इति निगदितमार्ये नेत्ररोगातुराणां निर्शि aag- | 
. घघृतम्प्या सेव्यमाना सुखाय ॥ अयि नवशिशुली- | ` 

` टालोटर्टे sadi जनयसि बते कस्मद्ेपरीत्य | 


a 
S RA 





. BaN माशिकगव्याज्याभ्यां सहिता . अग्ऱ्या त्रिफला 

- o. कुतसेवना AN सती सुखाय शर्मणे भवतीति निगदितं nm ८ त्रिप 
. असिभ्यां निशि नेत्रवळाय च ? इति वाग्भट: | अयीत्यभिसुखीकरोति- हे quf 
T. शुलीलालोलद्फे नवो नव्यो यः शिशु! शावकोऽतिवालक तस्य या लीला चरणा . | 
 दिचारनस्वरूपा केलिस्तद्रद्धीला अस्थिरा दृष्टिलोचन यस्यास्तत्सस्वोधने । तवमपि अ 


d duret ERN नेतरोगातुराणां निश अस्मात्‌ Hs 
ee गो SPEI 
` मद्यस्याप्यनिष्ठकरत्वाहपरीत्यम:॥ x सदया निषिद्धं । मधुषृताभ्यामित्यत्र 


. चूणमें शहत 
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FANA Il हे आयें ! हे सत्कुल्जे !.नेत्रोगातुराणां सम्बन्धे सम 
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ANTR आर्य | बडे बडे आचायोने कहाहे कि ree ` 
' ॥९ थी BIETET रात्रिमें सेवन करे तो सब प्रक F j 


3 5 : 
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दीपिकाभाषाबुवादसहितस्‌|. . ८३ | 
| रके नेत्ररोग दूर होजातेहें, ओर हे चंचलनयने ! तूभी तो श्रेघहे | 
| qw खेदकी बात हे कित्‌ श्रेष्ठ होकर रात्रिम विपरीत भाव 


उत्पन्न करतीहे अथात स्त्रीसंगस नेत्ररोगको बढाताहे ॥ २९॥ 
राच्यशतापायमाह — ; 


निराकरोति 'नक्तान्ध्यं सगोसयेरसा कणा ॥ 


यथा रतेन रमणी रमणरय महाबळ ॥ ३० ॥ ` 

। निराकरोतीति ॥ सगोंमयरसा कणा गोमयरसेन सह जुटा पिप्पली नक्ता: 

| ed रात्यन्धतां निराकरोति दूरीकरोति । तत्रोदाइरणं यथेति । यथा रमणी रमयत्ति 

-ज्नरमित्ति रमणी विशेषाङ्गना रतेन सुरतेन रमणस्य रमयाते कामिनीमिति रमणः 

| पतिस्तस्य महावलं महत्सामथ्य निराकरोति TATA: N ३०॥ 

| भषार्थः-गोके गोवरमें पीपल घिसकर आखले आंजनेसे 

ub ऐसे दर होजातीहे जैसे रसण करनेसे पुरुषका बर क्षीण 
होजाताहे ॥ ३०॥ . 


शयामेऽइयामे प्रियश्यांमे इयासाबोछितसानसे ॥ 


शङ्गे झामंयति क्षिं साक्षिकं माक्षिकान्वितस्‌ ॥ ३१ ॥ 


इयासे इति ॥ हे suppl पोडशवर्षदयस्के अमरसूताङ्गना इयामा तत्सम्वा- 
| जने । पुनः हे अश्यामे श्यामो वर्णो यस्याः सा श्यामा न श्यामा अञ्यामा गोरवणो ` 
तत्सम्पोधने। पुनश्च हे मरियश्यामे प्रियो भती श्यामो वणेत इप्णोयस्याः यद्वा धिया | 
| हृद्या हत्मिया श्यामा कालिका यस्याः तत्सम्बोधने । हे श्यामावोधेतमानसे . शयामा 
M.  अमसूताङ्गना पोडशवार्षिकी सखी तया वोधितं सम्यक्‌ ज्ञापित मानस मनो यस्याः _ 
| 'तत्सम्वोधने । माक्षिकान्वितं agus माक्षिकं ruf दृष्टा नर न्यस्तं सत्‌ _ 
| pk शुक्राभियं तारकापिण्डिकानिभं नेत्ररोगं क्षिममरं शमयति नाशयाते । इति 
` ` भेत्ररोगप्रतीकारः ॥ ३१॥ . 


भाषार्थः-हे श्यामे! हे गोराङ्गि! हे प्रियश्यासे | हे शयामा- ` 
|  बोघितमानसे ! सोनामक्खीको शहतसें घिसकर लगानेसे आंख- 
| का फला शीघ्र जाता रहताहे ॥ ३१ ॥ 


| 
p 
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वैद्यजीवनम्र्‌ । 











अथ कामलाप्रतीकारमाह-- : 
त्रिफलाटपमनिम्बनिम्बातैक्तामुताइतः ॥ ¬= ` 
E gis मधुयुतः ld: कामलापाण्डुरोगजित्‌ ॥ ३२ y ` 
2s जअिफलेति ॥ तत्र पाण्डरोगभेदस्य ` कामलायाः निदानपूर्विकां | 
 आवािश्रः खप्रकाशे-पाण्डरोगी तु योत्यर्थ furem निषेवते । तस्य पित्तमसका ` 
सें दरूवा रोगाय mens । पित्त Wd दरध्वा सन्दूष्य रोगाय कामलार 
याय पाण्डरोगिण एवातिशयितं पित्तलसेवया कामला भवतीति नायं निया 
किन्तु कामला स्वतन्त्रापि भवाति । यथा राजयक्ष्मा कासादुपेक्षिताद्गवति 
नियमः किन्तु राजयक्ष्मा स्वतन्त्रापि भवाति ` तद्वदेषापि | कामलाया 
मप्याह स एव-* हारिद्रनेत्रः usus हारिद्रत्वङू्नखाननः | पीतवणेशकूर 
भेकवणों इतेन्दरियः। दाहाविपाकदोवेस्यसदनारुचिका्षितः' । हारिद्रं हरिद्रावणे पी 
्क्तशुृनमूत्रः पीते रक्ते वां शकून्मूत्रे यस्य सः भेकवणः IRR इति त्रिफला 
द्यांदन्येः कृतो रचितः काथः कषायः मध॒युतो माक्षिकसहितः पीतः सन्‌ कामलापा 
 ्इरोगजित्‌ कामलाङृतो यः -पांडुरोगः. तस्य नाशको भवति । यद्वा -कामलारो 
E . पाण्डुरांग च जयतोत्ययेः | यथाह चक्रपाणिदत्तः-“फलात्रिकामृतावासातिक्ताभूनिम 
2o Ben । काथः क्षोद्रयुतो युतो हन्यात्पाण्डरांग सकामलम्‌? इति ॥ ३२ . , d u 
^ और गिलोय इनका काथ शहत मिलाकर पीनेसे कासला ओर 
_ पाडुरांगकी दूर करदेताहे॥ ३२॥ | t o 
d 1 E A ERRER नस्यता हान्त कामलाम्‌ ॥ | ? | 
सन्देहो नत्र संफुछनीलोत्पंविलोचने ॥ ३३ ॥ 
Ce देवदालीति॥ देवदाढीफलरस: देबदाल्याः कप 
|... बच्चनिष्पीडितजलं स नस्यतः नासिकायां EUR 
` इतति नाशञयति। हे arge दानात्‌ कामछां स्वनांश्रा ख्यातं 
2028092: Pe, तद्द्रिोंचने लोचने 33 oes सम्फुछु विकसितं g ". ; 
| * तत्सम्वांधने अजास्सिन्नुपचारे सन्देहो वांपरस्त्वयां 7 
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दोपिकाभाषानुवादसहितस्‌]| 0507 ८८. t 
भाषार्थः-बन्दाळके फळका रस सूंघनेसे कासला रोग जाता- * 


| ड्हताहे a विकसितनीलकमलनयने । इससे कोई Su i | 


रही है ॥ २३॥ 


अञाञ्गचसाह- 
गिरिमुद्रात्रिधात्रीणामंजनंः कामलापहम्‌ ॥ 


 S& नहि भवेन्मिथ्या शपेथस्तु तेवाडने ॥ ३४॥ | 
ARARA ॥ णिरिमृत् गेरिक॑, रात्रिहेरिद्रा, थात्री आमलकी, एपां चूणे- | 


| झ्य अञ्जनं कामलापहं भवाति । हे अङ्गने इदमञ्जनं मिथ्यां नेव भवेदत्र तव शपथः 


| आपने | सया क्रियत इति शेष! ३४ ॥ 


० LM i A श 
0277 EAN EE ENA EARE E F NN TE REUS 
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भाषाथ्‌ः-हे अंगने | गेरू, हळदी ओर आंवळा इनको सहीन | 
बीसकर.आंखेंमे ऊगानेसे . कासळारोग जाता रहताहे, में तेरी . 
IUD खाकर कहताइं यह प्रयोग बहुत सच्चा हे ॥ ३४॥ | 
अये मनोज्ञकण्डळे स्फुरन्सुखेन्द्सण्डले ॥ 


- gigi qu: सनागरं निहान्तें कामलाभरम्‌ ॥ ३५ ॥ 


अयेइाति ॥ अये मनोज्ञकुण्डले मनोज्ञे शोभने कुण्डले RAA यस्याः तत्स” _ 
 छबोधने। हे स्फुरन्सुखेन्दुमण्डळे इन्दोमेण्डल वहिवेष्टनं Hu न्हुमण्डलमिवेति सुखेन्दम्‌- | 
^wgé स्फुरहीप्यमानं मुखेन्दुमण्डल॑ यस्याः तत्सस्वोधने गवां पयो TUN. शुण्ठ्या ` 


सह पीतं सत्‌ कामलाभरं कामलातिशयं निहन्ति ॥ ३९॥ इति कामलाप्रतीकारः ॥ 
. आषाथः-हे मनोज्ञकुंडळे ! हे पूर्णचन्दानने ! गोके qu 


साठ Wer पानरा कामळारोग नष्ट होजात हे il ३५ l 


इति पाण्डुकामलारोगाचाकेत्सा ॥ 
अथ योनिशूलप्रतीकारमाह- ` ` 
पिचुमन्दरसेन मिश्रितें: पिचुमन्दानिरशतुबीजक E 
घेंटितां वैटिकां मगान्तरे भगळूठपशशाय वार >. 1 
वेत्‌॥३६॥ a MER 





e 1 n 





` दीङेस्तेमेडितां रचितां वाटिका गारिकां भगशूलग्रशमाय भगे ' जन्मवत्मानि श्र 
' ज्ञगविशेषस्तस्य प्रशमाय नाशाय भवाति। भगान्तरे संसारमागेस्यान्तधारयेत्‌ ॥ ३६|| ` 


सह अजाज्येन युक्तं;कार्य तस्य ठेपात्‌ योनिस्थां शिवश्राभिधां शिवस्य शस्त्र शृ 
तदेव अभिधा नाम यस्याः सा तां व्यथां बाधां सत्वरं तूर्ण हानति नाशयाति ॥ ३७|| ` 


. कर वकरीके घृतमें ,मिला योनिमें Su करनेसे योनिशूलको द. 
` करदेताहै॥ ३७॥ | 


E. | वेद्यजी वनम्‌ | 


: मूवो पीछुपणीछता, तिक्ता कडकी, अमृता गुडूची * ० 
- इन्र “विश्वे शुण्ठी, घनो सुस्तका ` 
इरण; इन्द्रयवः एतासामोषर्धानामयं क्वाथो PARURE: 






















पिचुसंद्रसेनेति॥ पिचुमन्दा (नम्बर, ATIA: एरण्डः तयो 
क्विनः पिंचमन्दरसेन iR पिचुमन्दस्य निम्बस्य रसेन स्वरसंन BR: us ` 


भाषार्थः-निवोली ओर अरंडक. बी sep सहीन पी 
नीसके पत्तोके veni गोली बनाकर यानेक भीतर रकखे 
योनिशळ जाता रहताहे ॥ ३६ ॥ 

तरुण्यत्रणीमर्ल . छोंगीसपिः सनागरम्‌ ॥ 


शवशख्ानथा SITE यानरथा हान्त सत्वरम॥ 35) 
णीति ॥। हे तरुणि हेः युवति! उत्तरणीमूलमिन्द्रवारुणीमूलं सनागरं शुष्क 


भृषार्थः-हे तरुणि! इन्द्रायणकी जड ओर सोंठको महीन 


अथ मसूताना याषता स्तन्यशांधनाय कषायमाइ- . | |: 
गोपीवृकीदारुकिरातमूर्वांतिक्तामताविश्वघनेंद्रजानार॥ | 
काथोऽयंसुक्ती मृगलोचर्नोनां, ge दग्धस्य | 
विशोधनाय ॥ ३८॥ . ` | E s 
गोपीति ॥ गोपी शारिवा, एकी पाठ, दारु देवदारु, "किरातो निव | 


दुरधस्य निर्दोपीकरणाय उ नयनानां T 
स्य, बालजीवनस्य विशोधनाय निर्दोषीव उक्तो$मिहितः ॥ ३४|| ` 


`. माषार्थ-शारिवा, पाठा, देवदार, चिरायता मरोड्फली,].. 
gel, गिलो क साठ, 7 इन्द्रजो इनका काथ उन) 


db A पिठावे जिनके स्तनोंका दृध ब्रिगड गया हो॥ ३८॥ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized.by eGangotri | 


दीपिकाभाषालुवादसहितम। | 
(o -अथमद्र्यतीकारमा ` | 5o. की 
. कटंकटेरीरसजाब्दवासाभूनिम्बभल्लीतिलंजः कषां . | 
>a - Y € ee 
` यः ॥ क्षोद्रान्वितंश्वळळोचनॉनां नानाविधानि 
_ ब्रद्राणि हन्यात्‌ ॥ ३९ ॥ | 
कर्टकटेरीति ॥ कटंकटेरी दारुहरिद्रा, रसज रसाञ्जनं, अब्दा gemi | 
वासा आटरूप:, भूनिन्वविरातिक्तः, A भछातकः, तिलो होमधान्यं, कटंकटेयी- | 
दिभ्यः were कषायः काथः क्षोद्रान्वितों माक्षिकयुक्तः! पीतः सन्‌ चशञ्चललोच- 
नानां तरलेक्षणानां नारीणां नानाविधानि चएुःप्रकाराणि प्रदराणि इन्यात्‌। चाहु । 
Bagi भावावैश्रेण स्वप्रकाशे- तं कऋष्मपित्तानिळसञ्निपातेश्चतुःमकारे प्रवदन्ति ` 
वृद्धाः’ इति॥ ३९॥ ` | TERME | 
` भाषार्थः-दारुहलदी, रसोत, नागरमोथा, अडूसा, चिरायता, . 
भिलावा और तिल इनके काथमें शहत डाळकर' पिलानेसे We 
योंके सब प्रकारके प्रदररोग जाते रहते हें ॥ ३९॥ 
^ कुबळ्यदंलनेत्रे तन्दुठीयस्थ मूळ रसजमपि समांशं c 
-भेषजहरंहमेतत्‌ ॥ हिमकरसुखि युके तन्दुळाम्भो- | 
मधुभ्यां प्रदरंदरसुदीणे सुन्दरीणां निहन्ति ॥४०॥ 
; T ; €x 3 ५ _ ज v | 
अंयि सरोरुहसोदरलोचने रसजतण्डुलकाडिमव रजः॥ 
. समधुतण्डुटवॉरि निवारयेन्मृगटेशां प्रचुरं प्रदर 
L :दुतमे॥ ४३)॥., — ` ` 
. . >कुवलयदलनेजे इति ॥ हे कुवल्यदलनेत्रे कुवल्यस्येन्दीवरस्य दल WE 7 
wg यस्याः तत्सम्बोधने ! हे हिमकरपुखि हिमाः शीतलाः कराः किरणा यस्येता- 88 
, इशो हिमांशुः तदन्सुखमास्ये यस्याः तत्सम्बोधने । तन्दुलीयस्य अस्पमारिपस्य मूर _ 
- gr रसजेमपि रसाञ्जनं च. एतहुन्द मिथुन समांशं genu भेषजमाषर्ध तण्डुलाः 
- म्भोमघुभ्यां तण्डुलानां धान्यसाराणां क्षालितजल मधु मालिक च ताभ्यां du 
` पोतं सत्‌ सुन्दरीणां खरीणाुदीर्ण महत्तरं प्रदरदरं मदरस्यासःदरस्य दरं साध्वसं लिः _ 
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F s ८८ | वेद्यजीवनम्‌ | क. 

O हृन्ति। तदुक्तं भावषकाशे-' रसाञ्जनं तन्टुलकस्य मूल दनवत तन्डल्तोयपीद | 
aget wd निहन्ति ! इति ॥ ४० ॥ ४१ ॥ | 
— आपार्थनदे कमलदलनेत्रे ! हे चन्द्रानने ! चोलाइकी जञ 
' और रसोतको बरावरले पीसकर SUD बनावे। इसका चावल 
पानी ओर शहतके साथ सेबन करनेस अदररोग WE हाजाता E 
HUNE ॥ ४० ॥ E pagada) रसात आर चालाइका जडका 3 | : 
- चांवढोंके पानी ओर शहतके साथ पानसे भदररोगको ना र 
. करताहे ॥ ४१ ॥ : Hu 


^ अथ खीणां रज/प्रहत्यवरोधस्य कुलटानां भ्रूणपातनस्य चोपायमाह-- | IE 
- मलं गवाक्ष्याः स्मरमंदिररं पष्पावरोधस्य वध कः | ` 
AJo j | 


o शेति aai व्याभिचारिणीनां यो गोयमेवेँ 


- दुतगभपाते ॥ ४२॥ i | 
` ` स्ूलसिति | स्मरमन्दिरस्यमुपस्थे स्थापितं गवाक्ष्याः विशालायाः मृ 
` . 8H: पुष्पावरोधस्य रजसतिरोधानस्य वधं करोति पुष्पप्रदं भवतीत्यथः । पुन 

` , ert विश्वस्तानां व्यभिचारिणीनां कुलटानां च इतगर्भेपाते शीघ्रं भूणस्याप 
- पातने चायमेव यांग उपायोस्तीति शेपः p अभतृकपदात्कुमारीमोपितपातिकयो| 
. हणम्‌ d ४२॥ | | 
भाषाथे:-इन्कायणकीजड योनिमें रखनेसे रजोधर्मकी प्रव 
3 : Wü | पतिहीना व्यभिचारिणी fend लिये यह 
"प्रन वा... . 
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` अध्वाज्येति ॥ समुखी शोभनं मुखं यस्याः सा । स्वाङ्गादिति डीप्‌। मु 


मालिक, आज्यं सापे . यष्टीमंधु यष्टिः, छक्मूले वीजपूरस्य जटा एतेषां कल्कं || 
कृत्वा तं निपीय पीत्वा च गर्भिणी सुलेन अछेशेन सते मस्ते, । यथाइ चक्रपाणि || 


n दचः-“मातुलिङ्गस्य मूलाने मधुक मधुसंयुतं । घृतेन सह पातव्यं सुखं नारी प्रसूयते, ` 


इति । सखमरसवमन्त्रोऽपि पठनीयः । स यथा-'अस्ति गोदावरीतीरे जम्भला नाप. ` | D 
|| दाझषसी। तस्याः स्मरणमात्रेण विशल्या गभिणी भवेत्‌' इति। अत्र मध्याज्ये विषम ग्रा | 


॥ अन्यत्‌ समं । अथ गर्भिणीनां सुतण्डुलांभसिंतधान्यकरकपानात्‌ शोभनतण्डळजलेन | 
सह सितधान्ययोः शकराधान्याकयोः करकस्य पानात्‌ पीतेः वमिवोन्तिगेच्छात ॥ ४३ ॥ 
| e हटी his बिजोरेकी € 
|` भाषार्थः-गर्भिणी स्रीको शहत, घी, सुलहटी ओर बिजार 
| जड पान करावे तो बालक सुखपूर्वक उत्पन्न होवै, जो गर्भवती 


| जीको बसन होतीहो तो चांवलोके घोवनमें मिश्री ओर धनिया 
I nos UA wo S n n 
| शोसकर सिलावे, इसके पीनेसे बमन दूर ही जातीहे ॥ ३३ ॥ 


| Cs VCI Bas üd Es T 
धान्याब्दाम्बडयारल्वमृतविषबलारेणुडुस्पशेशीत॑ 0 


| जाभिण्याः सूतिकाँया अपि रुधिररुगामातिसारज्वर- 


N १ è 9 Cx * $ ASAL? 
|. Jan gargato प्रशभयति रजः सवत 
| — sieh वालौनां वान्तिकासज्यंरमतिविषजं क्षो 


|. -युक्तं रेंजो वा ॥ ४४॥ 


९ ! 


अतिंविषा Tn $ Tra 
j स्योनाकः, sup गुंइची, विषा , वला, वाट्यालका, रेणुः पपेटः, दु 


| चप वासः) शीतं चन्दनं, एतेषां समाहारेण कृतं कथित जरु Mo. E ia 
lw सूतिकायाः नव्रसूताया अपि योषाया . रुषिररुगामाति geie pn र्‌ i p 3 
| रक्तामातिसारश्च ज्वरश्च तान्‌ ARA । एतत EM B. a "n 
| भ्रेण-“हीवेरारुरक्तचन्दनवठाधान्याकवत्सादनी सुस्तोशीरय कक प्निभिः पुरा. 
| चैह॒मिणी । नानावणेरुंजातिसारकगदे गर्भाश्रिते वा ज्वरे रोगोऽयं शुभिः Y Si aa 


मयेषू भरूड़ीविषाणों 1 eig t d 
| ` लेगदितः सत्यामयेपूत्तमः' ^ इति । SPERA चूणीकृतानां रजः, ne 
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M^ धान्याडेति ॥ यान्या धान्याकं, अब्दो शस्ता) Aag NRA, अरु" 


| अशमयाति । वा पक्षान्तरे Sene विषे रणः मतिविषाचण सेर ताइ 





o आवति। भावमिश्रस्व-“ घनळृष्णारुणाशद्दीचूर्ण क्षोद्रेण संयुतम्‌ । शिशोज्वेरातिसारप् 
' क्रासं खास af हरेत्‌ |.” अरुणा आतिविषा चतु्मेद्रिका ज्वरातिसारेष्विति 


AIME || ४४ ll न 
भाषार्थः-धानियां, नागरमोथा, नेत्रवाळा,. खस, स्योनाक, | 


गिलोय,-अतीस, खरेटी, पितपापड़ा, जवासा ओर रक्तचन्दन | 
इन ग्यारह दृव्योंका काथ उस ख्रीके रुधिरंविकार, आमातिसार, | 
ओर ज्वर को नष्ट कर देताहे जो गर्भवती हो अथवा जिसके अभी | 
बालक उत्पन्न हृआंहो ॥ ओर जिन बालकोंकी बसन, खांसी | 
और ज्वर हो उनको नागरमोथा, काकडासिंगी ओर अतीस इनके. 
TAR. शहतमें मिलाकर चटावे अथवा केवळ, अतीसके चूणकोही 
झाहत मिलाकर चटावे ॥ ३४॥ | 
शिशारतिसारे कांथमाह-- DUE | 
कुमारातिसारे कषायः समङ्गामदाइारिवारोध्रेजः . . 
MAJE: ॥ मदारोधरबिल्वाब्दमखजिठवालाकंषायोऽ- | 
वलेहोऽथवा क्षोद्रयक्तः ॥ ४८ ॥ 
॥ इति श्रीदिवाकरसनुलोलिम्बराजविरचिते तृतीयो विलासः॥ 


कुसारातिसार हाते ॥ समङ्गा मञ्जिष्ठा, मदा धातकी, शारिवा गोपी, 
o Qu ep, एषां चतुर्णा कषायः काथः क्षोद्रयुक्तो माक्षिकमिश्रितः कुमारा- | 
i ORR देय! | उक्तं च -समज्ञाधातकीलोप्रशारिवाभिः झृतं जलम्‌ः। XU | 
` श्निशार्दयमतिसारे समाक्षिकम्‌’ शि | आपि च मदा घातकी, qub लोध्र; | 
RA विख्वफलमामम्‌, अब्दो झुस्ता, मञ्जिष्ठा समङ्गा, वाला AN, मदाः | 
. द्वीनाँ कषायः, अथवा एषामेवलेइः क्षौद्रेण युक्तः कषायोवलेहो वा कुमारस्या- | व 
` fue हितोऽभिहितः । मसङ्गादत्र बाळरोगाणां ग्रन्यान्तरोपलब्थ॑ निदानादिकी | | 
` 'छिख्यते-“थात्र्यास्तु गुरुभिभोज्येविषमेदोपजेस्तथा | दोषा देहे परकुप्यान्ति ततः. 
F aded मदुष्यापे ॥ १ ॥ मिथ्याहारावहारिण्या दुष्टा वातादयः Ren । दूषयन्ति |. 
ES E स्तेन जायन्ते व्याधयः शिशोः ॥२॥ वातदुर्टे शिशुः स्तन्यं पिबन्‌ वातगदातरं)। | 
` “पतर शाङ्ग स्याद्द्धाविण्पूत्मारतः ॥ ३ ॥ स्विन्नो भितरमलो - वातः कामला- 3 ; 


| 
श्र T 
X] 
D 
* 
























| दीपिकाभापानुवाद्सहितम ।  .. gg 
{| पित्तरोगवान्‌। दष्णाङ्रुष्णसवोङ्गः पित्तदुईं पयः पिवन्‌॥ ३ ॥ Aper) पिवन 
[ ।क्षीरं eren: हेष्मरोगवान्‌। निद्रादितो जडः शूनः वक्राक्षच्छदेनः शिशुः ॥ ४ d 
| ज्वराद्रा व्याधयः सर्वे कथिता महतां तु | वालानामापे ते तद्रद्वोडव्या भिषः 
१ गुत्तमः ॥ ५ ॥ ' इति ॥ ४९॥ 

| इति श्रीकुलावधूतश्रीपरमहंसपरितराजकाचायश्रीमद्धरिहरानन्दनांथभारती- 

शिष्यन्रावधूतश्रीसुखानन्दनाथविरचितायां सुखानन्द्यां लोलिस्व 
दीपिकायां तृतीयविलासस्यं प्रकाशायेः ॥ ३ ॥ 


ss 


' धायके फूल, शारिवा ओर लोध इनके काढेमें शहत मिलाकर 


lasis ओर सुगंधवाला इनके काथमें अथवा चटनीमं शहत 
मिलाकर देवे ॥ ४५॥ 
; इति ततीयविलासस्य भाषां समाप्ता ॥३॥ | 


i 





अथ. चतुथो विलासः । 


ह अथ क्षयादिगदानां चिकित्सां श्रोतु रत्नकलापक्रमत — 
विहळलामलोलिम्बनेपतेवाग्विलासतः ॥ 










` |तस्याः अवणा तृप्ति! अलंप्रत्ययः 
. ।किश्चिनिर्पप कथय ॥ १ ॥ 





` | आपकी बात सुनते सुनते जी नहीं अघाता है इससे कुछ 
आर भी कहिये॥ १॥ ` 
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भाषार्थः-जो बालकके अतीसार रोग हो गयाहो तो मजीठ, | 


तैत्ति जायते स्वॉमिन्पुनः किचि जिरूपंय॥ N 


ललामं प्रधानमु- ` 
|. 'विदलछ॒लामेति ॥ विदन्तीति विद्वांसः आयुर्वेदज्ञः तेषु लल w 
E ठोलिम्बनृपतिस्तस्य लोलिस्वराजस्य वाचो. वाण्या विलासो e | 
ES e. जायते अतः हे स्वामिन्‌ ! पुन' _ 





` पान करावे, अथवा धायके फूल, लोध, वेळगिरी, नागरमोथा, | 


भाषार्थः-हे स्वामी! आप आयुर्वेदज्ञांमं प्रधान लोलिस्बराज c 


7. 4 
T. E p 1 f: 4 
Tr * १२४ 
। | के a7 




















लोलिम्बराज आह-- an UE E 
क्षयोत्पत्तिविनाशोय सिंहास्यः सेव्यंता संदा॥ k 


EL 

aaae विश्वौसो जांतः कमललोचने ॥ २॥ | 
क्षयाति ॥ हे कमललोचने हे Weser! क्षयोत्पत्तिविनाशाय क्षयस्य यक्ष्मणो | 

` _-उपामयस्य उत्पत्तिः भ्ादुभीवस्तस्य विनाशाय अदशेनाय सिंहास्यो वेधमाता सदा 

- सेव्यतां सर्वदा सेवनीयः । सदाशब्देन अन्योपायेष्बपि वासकस्य त्यागो न कार्य 
 इत्यभिमायः। उक्तं च-'वासायां विद्यमानायामाशायां जीवितस्य च | रक्तपित्ती | 
'. _ ज्ञयी कासी किमर्थमवसीदति ” हाते । अस्य सेवनस्य बहुतराणां विश्वासो नि 
Bie जात उत्पन्न) ॥ २॥ ( E | | 
` भाषार्थ-हे कमलनेत्रे | क्षयीरोगको दूर करनेके लिये अड्से-| 
— के पत्तोंका काथ सदा सेवन करे, इसपर बहुतेरे मनुष्याका 
 विश्वासहे॥२॥ | 4 
E अयि सुन्दरि सुन्द्रोनने रुचिरापाडुतरडुळोचने ॥ 
 नवनीतमधूपलाशनादुडंराजोऽपि भवित्क्षयक्षयः ॥ ३ dj. 
Le ` .अयीति॥ अयि पुन्दारे हे सुन्दारे हे सुन्दरानन सुन्दर शोभनमाननं यस्याः i 
` स्तत्सम्वोधने, हे रुचिरापाजृतरज़छोचने रुचिरो शोभनो यो अपाङ्गौ नेत्रान्तों तयो-|. 
CRT लहयों येयोस्ताइशे लोचने नेत्रे यस्यास्तस्सम्बोधने, नवनीतमकृताश्निसयोगं' 
O ARUN च, मधु माक्षिक च, उपला शर्करा च, त्रयाणामशनात्‌ भक्षणात्‌ उड 
रजोऽपि SEN नक्षत्रेषु राजते । राजु दीपी fen । तस्यापि नक्षत्रेशस्यापिं क्षयो 
' ` य॒क्ष्मरोगः तस्य क्षयो भवेत्‌ नाशो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ इति क्षयम्रतीकारः ॥ js 


e 
has 


` WINBI-S सन्दारि! हे. शोभनानने ! हे चचलकटाक्षने | : 
- अक्खन शहत ओर मिश्री मिलाकर सेवन करनेसे चन्द्रमाका l|: 
SERT जाता रहता है, मनुष्यांका क्षय तो कुछ है ही नही॥ ३॥| 
? pur , अथ त्रणोपचयामाह- . ` 


E 
j 
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परम्परा वा तया विलसन्ती विलाससाहिता पछ्चयुक्ता मलिका पुष्पविशेषजातिदों 


| तस्या भर उत्कर्षो यस्यास्तत्सम्बोधने । विरसन्माळतिकामनोइरे इति पाठान्तरं बा. - 





र | | दोपिकाभाषाबुवादसहितरा) . ९६ | | 
| E ons अयीति ॥ अयीति मृदुलंभाषणे सस्वोधनम्‌। हे कोमलकुन्तलावलीविळ- : 
रे सत्पलवमलिकाभरे कमलानां मूदुखानां कुन्तलानां वालानामांवली पडि; अलकः | | 


[geo सहितः ऋुम्भोछूखलकेन' युक्तस्रिफलाजनितः कषायकः emis Db | 
P . भाषाथः-चमेलीके पुष्पोसे अथित गुलझट लिये हुए इयामके- | 
p शोंवाळी | गूगलके साथ त्रिफलाका काथ पीनेसे ण जाता | 
pete ॥ ४ ॥ 


अथ मेद्‌ःप्रतीकारमाह- 
मदनज्वरकारिनामधेये रसिके रल्नकेले प्रभातकाले ॥ 


शिशिरास्बु पिर्बेन्मधुधरयुक्तं : गर्णनाथोऽपि भवेत्कि- 
SRANN: N ६॥ 





॥|तच्छीरं नामधेयं यस्यास्तत्सम्बोधने । हे रसिके रसो रागः RARA अस्याः। ठन्‌| 
t तत्सस्बोधने हे रत्नकले ! प्रभातकाले अहयुखसमये मधुप्रयुक्ते माक्षिकसहित शिशिराम्बु 


सद्नज्वरेत्यादिना॥ हे मदनजञ्वरकारिनामधेये मदनज्वरं कामञ्चरं qub 


2२ | 


gii पानीयं पिवन्‌ । गणनाथोऽपि लम्बोदरोपि किल निश्चयेन अस्थिशेषो भवत्‌ ॥ | 
मेदसः क्षयात्‌ । उक्तंच-भातमेधुयुतं वारि सेवितं स्थास्यनाशनम्‌ ^ ॥ ५ ॥ इरि 


= | मंदःप्रतीकारः ॥ i 


| भाषार्थ-हे कामज्वरनामधेये! हे रासिके रत्नेकले! प्रातकाळ | 


शीतलजलमे शहत डालकर पीनेसे गणेशजी भी आस्थिमात्र 
रह जाते हें अर्थात्‌ जिसका पेट बहुत बड़ जाता हे वह उक्तं 
्रयोगका 'सेवन करे तो घट जायगा.॥ d 


॥| अथ कृमिरोगस्य प्रतीकारमाह- ` 





3 


^ 


पशुमूत्रसेमन्वितो. निपीतेः क्रिमिकोटीरंपि हन्त 
वेर्गतोऽयम्‌ ॥ ६ ॥ ge | 
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EU ` ` चैद्यजीवनस्‌। | | 
जिकटिति ॥ त्रिकड्‌ त्यूषर्ण, त्रिफला प्रासिद्धा, कालिङ्गमिनद्रय्व, निम्बो हिः |३ 

ज्ञानिर्यासः, रित्‌ रोचनी, उग्रा बचा, खदिरः खदिरसारः एभ्यः उद्भवो यस्य ए- द 
aA कषायः काथः पशुसूत्रसमान्वेतो गोसूत्रसंयुक्ता निपीतः कृतपानः क्रिमिः | 

` कोटीरपि बहून eder वेगतो जवेन हन्ति , नाशयति । कार्टिशुब्दों बहनों बोधक; | 
॥ ६ ॥ इति क्रिमिम्रतीकारः ॥ | 

- आवार्थः-त्रिकुटा, त्रिफला, इन्द्रजो, नीमकी छाल, निसोथ, 


fas हो जाते Ea 
अथ युखपाकप्रतीकारमाह- 


: 265 . ex 


जातिप्रवालत्रिफलायवासदावींत्रियामामृतगोस्त- 
नीनोम्‌ ॥ कषायेकः क्षोद्रयुतों निहन्तिं मुखस्ये 

, - पाँकं मुखपडूजस्थेस ॥ ७॥ 

` जातिप्रवालेति ॥ जातिमरवालानि मालतीपत्राणि च त्रिफला पथ्याविभीत- 5 







. युखपंकजस्थ युखस्य पाकं गण्डूघकरणात्‌ निहात्ति। उक्तं च - 
¢ जातीपत्रामुताद्राक्षायासदा्वीफलत्रिकः | काथः क्षाद्रयुतः शीतो गण्डूषो JA). 
 ज्चुत्‌’ इति॥ ७॥ इति सुखपाकोपचारः ॥ | 
 साषाथः-चमेलीके पत्ते, हरड, बहेडा, आंवला, जवासा, दारु 
` हरदी, गिळोय ऑर मुनक्का इनके काढेमें शहत मिलाकर कुछे 
' _ करनेसे सुखपाक दूर हो जाता है ॥ ७॥ 
i अथाम्लपित्तस्य चिकित्सामाह-- 


.  मूनिम्बनिम्बत्रिफलापटोळीवासामृतापर्पटशङ्गराजेः ॥ | 
zm काथोहरक्क्षोद्रयतोउम्लपित्त चित्त यथां वारवधविलाँसः। ८ र j 


B भूनिम्बाति ॥ भूनिम्वादिदशभिः कृतः. काथः ` सः क्षोद्रयुतः पीतः wd 
., अस्लपित्तामिध रागं हरेत्‌ । तत्र इृष्टान्तः । यथा वारवधू वारस्य जनसमूहस्य वधू 
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| diem RES कामिनश्रित्त यथां हरेत -तथेत्यः ॥ ८ ॥ इति अम्लफि- 
 साषाथः'चरायता, नीमकी छाल, त्रिफला, पवल, अड्सा 

' गिलोय, पितपापडा ओर भांगरा इनके छाथका शहत मिलाकर 
1 सेवन करनेसे अस्लपित्त ऐसे जाता रहता PI NÈ gm 
» भावसे चित्त परवस हो जाता है ॥८॥ Em 
अथ महस्य 'चिकित्सामाह-- ` 













रम्य ॥ हरिद्रारजोमाक्षिकासयां विसिश्रः, शिवाया 
कषायः प्रमेहापहारी ॥ ९ ॥ 


स्फुरादिति ॥ उदारो महांश्रासी मन्दारथ तथा तस्य दाम माला स्फुरद 
अकाशमान च तत्सुन्दरं शोभनं च तथा र्झुरत्ुन्द्रं यत उदारमन्दारदांम तेन 
| यथेप्सितमभिरामं Wan sex यत्‌ । स्तनयोट्रेन््ट तेन रस्या रसते मनो यत्र! 


E 
t 


- 


माभिरामस्तनदून्द्ररम्य ! शिवायाः धात्र्याः कषायः काथः स च हरिद्रारजसा निशाच्‌ः 
क 


णेन माशिकेण मधुना च विमिश्रो युक्तः पीतः सन्‌ प्रमेहापहारी मूत्रदोषापहत 
अवतीति शेषः ॥ ९॥ 


रोग नष्ट हो जाता E ॥ ९॥ | 

Poe 0 E 
समधेठिठन्नास्वरंसो नानामेहनिवारंणः ॥ 
agea भिषजः सेवे शरदिन्दुनिभांनने॥ १० ४ 


-aa 
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| भाषार्थः-हे विकसितमन्दारपुष्पमालाविभ्रषितकुचद्न्द्रे! आंव- ` 
y लके काथमें हलदीका चूण आर शहत डालकर पीनेसे प्रमेह 


स्फुरत्सुन्द्रादारमन्दारदामप्रकामामिरामस्तनहन्द- ` 


| रमेः पोरदुपधादिति यत्‌ । मनोहरा तत्सस्वोधने हे स्फुरत्छुन्दरोदारमन्दारदाममका- - 


समधु(रिति॥ हे शरदिन्दुनिभानने शारदशशिसमानास्ये ! समधुः मधुसदितः ` 





नकद m quem 
स च पीतः सन्‌ न | i 
सपन गदर बदात्ति; व्यक्तं कथयन्ति । तदुक्तम्‌ शईच्याः स्वरसः NI 
समैमेहजित्‌ › इति। अपि चः हरिद्वामधुसंयुक्तो रसो धात्याः ef: | 





इति। सवेमेहजिदिति पूर्वण. सम्बन्धः ॥ १०॥ ` ` | 
गिलोयके रसमें शहत डालकर |: 


आषार्थः-दे wget! : 
Sur अनेक प्रकारके प्रमेह जात रहते हें यह सब वेद्योंको 
संमतंहे॥१०॥ c 5. AE 3. 


५ 


: 5 E ` अथ वातरक्तस्योषधमाह ` 


_शतिकेलिकलाकुशले ASEZA मलयेन समाल | 
कुचे ॥ अमृताब्रतेती रुबुतेलवंती Wem | 


समदारतरम ॥ 9) ॥ धन 
` रतिकेलीलांदिना ॥ हे रातिकेलिकलाकुरले.. रतो सुरते याः .केलय | 
` बंशीहासा! तास सुरतक्रोडायु याः कला कँैँटरूपाः तास कुशला शिक्षिता dest] 
शने । हे बिळसद्ळये.बिंलसतीति विलासयुक्ते . वळ कई यस्याः तत्सम्बोधने । | 
लयेन समानकुचे | मलयेन चन्दनाद्रिणा समानो स्थूलत्वन काठनत्यन च gel 
कुचौ स्तनं यस्याः तत्संम्वोधने । अमृताततातिः तन्त्रिकावळी रुबुतेलवती एरण्डखे- |. 
हय॒क्ता उदारं महत्‌ अनिलास वातरक्तरांग दळत नाशयेत्‌ | पश्चाइतलेनाइताय॥ | . 
` ङ्काथः पेय इति भावः ॥ ११॥  ._ | 
E _ भाषाथः-दे रातिकेलिकुशळे ! हे कंकणशोभिते! हे चन्दनचः|: 
गिलोयके काथमें एरंडका तेल डालकर पीनेसे उत्कट 


















हत पिकादेवंधूपैः शृतं वातरक्तापह पिण्ड- c 
A ले ७ AC "९ - 05: 9 F 
संहदेरण्डतेलेने पीतस्तथरण्डसिं-- | 





: | सधूकेति ॥ मधूका यष्टी, अरुणा मञ्जिष्ठा, गोपिका इयामा, देवधूपो रालः 
| एते: शृतं पके पिण्डतेलसंज्ञकं वातरक्तापहं भवति | आपिच । कषाय इति | एरण्डो 
u गन्थवेहस्तकः, सिंहास्यो वाजिदन्तकः, वत्सादनी छिन्नरुहा, त्रयाणां कपाय qus- 
५ | तलेन सह पीतः सन्‌ तथा वातरक्तापहो भवति । अत्र चक्रपाणिदत्तन एरण्डस्थाने 

_ | sre उक्तः । यया_ वासाशुङ्चीचतुरङ्कुलानामेरण्डतेलेन पिवित्‌ कपायम्‌ । क्रः 
५ | ग्रेण सवाङ्गजमप्यशेषं जयेद्सृग्वातभवं विकारम्‌? इति ॥१२॥ इति वातरक्तचिकित्सा 


भाषाथेः-सुलहटी, मजोठ, सारिवां ओर राळ इनसे पकाया 
. हुआ तेल वातरक्तको दूर करता है, तथा एरंड, अडूसा, गिलोय 


. mo 


| जाता है ॥ १२॥ 


^ अथं विषूंचिकोपायमाइ--- i ies : र - 
`|. ठशुनजीरकतेन्धवगन्धकत्रिकटुरामठचूर्णमिंदं समं- ` 
| ou संपदि निरबुरसेने विषूचिका हरति भो रतिः | 

।| सोगविचक्षणे॥ १३॥ , ec 

Y झुनेत्यादिना ॥ लशुनो रसोनः, जीरकोंडजाजी, सैन्धवो माणिमन्थं; 


| दीनां समाहारः । समाहारे नएंसकम्‌। रसोनार्दानां चूणे रजः इदं सवे समानभागे 
| ग्राह्यं । तदिदं निम्बुरसेन निम्बूकजलेन सह पीतं वा -निम्बूकजलन वटिकां कृत्वा 


दीपिकाभाषाजुबादंसहितम्‌। | | i 5 


- n 
< RR है 1  < WNT DR BL TN, 


- | इनक काढस एरडका तेल डालकर पीनसे भी वातरक्त नष्ट हो. 


"| गन्धकः सौगन्धिकः) त्रिकडु विश्वोपङुल्यामरीचात्मकं STU, रामठं n लशुना- ` | 


H अक्षितं सत्‌ भो. रतिभोगविचक्षणे है सुरतसम्भोगमत्रीर्ण ! सपदि शीघ्रे -विषूचिकां | 


2 विषूची राते नाशयति | अस्या निरक्तिलक्षणे तु-* सूचीभिरिव गात्राण तुदन्सः ` | 






| | को WE करती हें-॥ १३॥ 


> ® 
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"| न्तष्ठतेऽनिळः । यत्राजीणे च सा वेयेविपूर्चीति निगद्यते ' शति। “न तां. परिमिता- | 
| हारा लभन्ते बिदितांगमाः। मूढास्तामजितात्मानो लभन्तेज्शनलोल्पाः N R 


भाषार्थः-हे कामकलाकेलिप्रवीणे, लेहसन, जीरा, ANAR- . 
| क, शोधी हई गंधक, त्रिकुटा ओर हींग इन आठोंका महोन 
| पीसकर नीवके रसमें गोलियां बनालेवे, ये गोलियां. वितूचिका- _ 








E कजा 

ER पूवाधेन पिपासायाः परार्धेन वमथोश्रोपचारमाह-- अन्वा s E | 
_ रुग्लाजाब्जवटप्ररोहमंधुकेमंध्वेन्वितेः: उरा | 
` साश qui भृंश प्रशंमयेदास्यान्तरस्था वॅटी ॥ ए- . | 
- हालाजळवङ्गनागचपलाख्रीकोलमजाम्बुदश्चीखंण्डं | 


` ` मधुखण्डयुक्प्रशंमयेहान्ति rss ॥ १४ ॥ | 
.__रूगिति ॥ रक gilt, लाजा ष्टाः सतुषतण्डुला!, अब्ज॑ पञ्चफलम्‌, TE | 
रोहो न्यग्रोधाङ्करो यक्षावासस्कन्धजटेति यावत्‌, मधुकं छीतकमू, एतेमध्वन्वितेमालि- | 
TIA: कल्पिता कृता वटी शुटिका सा च आस्यान्तरस्था सुखाभ्यन्तेर धृता सती |. 
उग्रां तीव्रां तृषामाझु शीघ्रं शरं प्रकर्षण प्रशमयेत्‌ शान्ति नयेत्‌ । एलाः स्थूलेलाः |` 
राजाः, रूवङ्गं देवकुसुमं, नागो नागकेशरः, चपला कणा, स्री rums, कोलमञ्ञा | 
बद्रीबीजसार १ अस्बुदा मुस्तकः, श्रीखण्ड चन्दनसू i एलादीनां समाहारस्तंन ग ; 
छोबता एतेषां चूर्ण मधुखण्डयुक्‌ क्षोद्रसिताभ्यामालोड्यावलीढं सत्‌ तरिदोपोळधवा |. 
चान्त छदि प्रशमयेत्‌ शान्ति नयेत्‌ ॥ १४॥ ` | 


भाषाथः-जो विसूचिकावाले रोगीको दृषा बहुत होय तो कठ | 
थानकीखील, कमळगंडाकी मिंगी, बड़की जटा, और मलहटी |. 
इनको पीसकर शहत मिलाकर गोली बांध लेवे ओर सुखें रके |. 
इससे अत्यन्त तीब्र प्यासभी न्ट हो जातीहे ॥ इलायची, घान- | 
की खीळ, लोग, नागकेसर, पीपल, प्रियंगु, बेरका गूदा, नांगरमो- 
था ओर सफेद चन्दन इनके AN शहत ओर खांड मिलाकर | 
 आाटनेसे त्रिदोषसे उत्पन्न हुई बमन नष्ट हो जातीहे ॥ १४ ॥: 5 
ve ` छोकेनेकेन निदाघोपचारमाह-- A. 
MAER चतुरवचने चारुचिकरे विमल्याल- | 
क्षार करतललसन्नांटनालिेने॥ निर्दाघः संजांतस्तँव | / 
fy Hp सरोजन्मर्कद्लीदरेः कसे dep दघ स्वपिहि | 
ET E NEN पणे ON कक द्‌ A EU E 
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रमेत्यादिना ॥ हे रमारम्याकारे रमा लक्ष्मीस्तद्रदरस्यः खभावसुन्दरं 

| द्रः SU 
कार आक्रातियेस्यास्तत्सम्वोधने.। पुनः भोअतुरवचने चतुराणि सूत्यानाने बच- 
| -नानि भाषणानि यस्यास्तस्वोधने । हे चारुंचिकुरे चारवंश्रिकुराः कुन्तलाः यस्यास्त- .. 
. | त्सस्वांधने | पुनश्व अहो विसूल्यालङ्करे बिमूल्या महाधी अलङ्कारा आभरणानि यस्या- | 

- सत शोभमानं नोलं सुराज्वालेवाहुतबर्णविशिष्ट नलिनमरविन्द यस्यास्तत्सस्वोधने । /_ 

“बु हे काव्यप्रवन्धप्रवीणें ! सरोजन्मनः WEST कदल्याः रम्भायाश्र दलाने पणी-  . 
| नि तेः qu करिते तस्पे शय्यायां लघु fet स्वपिहि शयनं कुरु ॥ १५॥ PC 
|. भाषाथः-हे लक्ष्मीके समान आरतिवाली | हे सटुभाषिणि! c 
rà हे सुन्दरकेशवाली ! हे बहुसूल्य आभूषणवाली ! हे करतलधघतनी- | 

_-छकसलळे ! क्या तुझे गरमीने सताईहे ( जो ऐसाहे तो ) हे काव्य . 
} | अबन्धप्रवीणे | पलंगपर कमळदळ ओर केलेके पत्रे विछाकर | 
.| ओडी देर शयन करो ॥ १५॥ ५ 5 0०५२ O a 
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|. . अथ पामोपचारमाह-- 

| रसडहिजीरडिनिशामरीचसिन्दूरदेत्येन्दसनःशिळानास॥ 

| . चूर्णीकृतानां घृतमिश्चितानां त्रिभिः प्रलेपरपयोति पॉ 
| au १६ ॥ नखमुखलालनसुखदा पामा रामा नित | 
` स्वविस्तारा ॥ ख्नेहकनकरसगन्धैर्गच्छति पूवा रपरः 


वशं याति ॥ १७॥ | 

___ रंसेल्यादिना ॥ रसः शिववीर्ज, द्विनीरो शुक्लऋष्ण भेदात दो जीरको) Gir 

| ` इरिद्रा दारुहरिद्रेतिभेदात, 2 पीते, मरीचमषणं, सिन्दूरं sumen, AAA vnd, ` 
| ` अनःशिला कुनटी, चूर्णीकृतानां सम्यक्पिष्टानां पुनश्च घृतामिश्रितानां माहिषनवनीक: 
| .सहितानामेतेषां त्रिभिः प्रलेपैः पामां कच्छः अपयाति नश्याति १६॥ १७ ü ळी 

| भाषार्थः पारा, स्याहजीरा, सफेदजीरा, हलदी, IE 


| कालीमिरच, सिन्दूर, गेधेक ओर ware इन सबको महीन 
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EOE o oea 1 
` enc AÀ सानेकर शरीरपर तीन दिन मर्दनं करे तो खुजली { 
` ` का रोग नष्ट होजाता है ॥ १६॥ नखके अग्रभागसे WEST 
घ . जुख देनेवाली कटिभागपर फेली हुईं खुजली घी, धतूरा, पारा | 
. ओर गंधकके चूणका मदन करनेसे जाती रहती है, इसीतरह 
_._ नखाग्रभागसे सहलानेपर सुख देनेवाली विस्तृत नितस्बयुक्ता | 
युवती मिष्टभाषण, आभूषण, अनुराग ओर सुगंधित पदार्थोसे | 
.. वशीभूत होतीहे ॥ १७ ॥ EE आओ] 
अथ विपादिकानिग्रहमाह- ` 

मदनसेन्धवगुग्गुळुगेरिकाज्यमधुबाळपङ्कविलेपनात्‌ ॥ 


5 स्फुटितमप्यखिल चरणंहयं विकचतामरसंप्रातिमं 


र: र 
. भवेत॥ १८॥ | 
B TT सदनेत्यादिना ॥ मदनः सिक्थकं, सैन्धवं माणिमन्थं, झुग्णुरदेवधपः, | 
Dx E गवेधुक, आज्यं wd, मधु wu, वालकं cé, एषां e E i 
e निलेपनाछेपात्‌ स्फुटितमपि विकसितमापे चरणद्व्यमङ्गियुग्मं विकचं अस्फुटितं uq 
 त्रामरस पद्नं तस्य प्रतिमं सदृशं भवेदित्यर्थः । * स्युरुत्तरपदे qq: प्रकार! प्रतिमा | 
निभ! शते हेमचन्द्रः ॥ १८॥ | र 
भाषाथः-जो विवाईसे दोनों पेर बिळकुळ फटगये हों तोभीः 
| संधानमक,. गूगल, गेरू, घी, हहत और खसकी मरहम |. 
. बनाकर SMAN कमलके समान हो TAR. N १८॥ ¦ 
| अथ दुनोगादिरोगाणां निग्रहमाह- ... 


पथ्यातिलारुष्केरकेः संमांेगुंडेनं वक्ते: सटु मोदक 


`A JR A 


` नात्‌ ॥ डुनामपाण्डुज्वरकुुक्मसर्श्वासं जयेत Sg- 


रुजं चं TELI १९॥ 
हदि ॥ पथ्या हरीतकी, तिलाः. खनाम्ना प्रासद्धाः पिठृतर्षणाः | 
कराते Rara भोति अरुप्करको भछ्ञांतकः, एते संमांशे समानभा 2 : 
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| 'गुडेन द्विगुणेन युक्तः wg निश्चयेन मोदको.. लड्डुकः स्यात्‌ । स सादितः 
| दुर्नामपाण्डञ्चरङुष्ठकासश्वास तद्वत्‌ छीहरुजं च जयेत्‌ ॥ १९ ॥ 


भाषा्थः-हरड, तिळ, भिलावा इन तीनोंको समान भाग 3» : 


अथ गण्डमालोपचारमाह-- _ 
भछातकासीसहुताशदन्तीमूलेगेडर्ुग्विद॒ग्धेदिग्यैः ॥ 
लेपो चिते्गच्छाति गण्डमाला समीरवेगादिवँ मेघ॑- 
माला ॥ २०॥ “FE 


am: उपधातुविशेषः) हुताशश्रित्रके, दन्तीमूलं एरण्डपत्रिकाघुक्षः, एतेशचतुर्भिः 


`. जरितियावत्‌ पुनश्च लेपोचितेः लेपक्रियायोग्येः कृतलेपा गण्डमाला समीरवेगान्मेघः 
आलेव गच्छति ॥ २० ॥ 


भाषार्थः-भिलावा, कसीस, चीता जमालगोटाकी जड, इनको 


| मेघाके समह जाते रहतेहें ॥ २० ॥ 
अथ .कण्ठामयस्य प्रतीकारमाह-  . 


क्ोद्रयृतो निहन्ति सकलोन्कण्ठामँयानुस्कटान्‌॥ पा- 
` ठातेजवतीरसाञ्जनयवक्षारोपकुल्यानिशादेवानां म- | 
युना कृता gagat तेहटी वतते ॥ २१ ॥ भू- 





_निम्बानिम्बत्रिफलापटोळवासाऽमृतापर्पटमार्कवाणा=- | 
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दीपिकाभाषानुवादस हितम्‌ । ; | E p a 


gre ॥ भलातो aa, कासीस गोडभाषया हीराकसीस इति | 


wed गुडस्नुग्रविदुग्धदिग्धेः usd स्नुहीदुग्धेन अकेदुग्धेन च दिग्पेः टिपेयुक्ते- | 


| यीसकर गुड़, थूहरका दूध, आकका दूध इनको मिलाकर लेप | 
| करनेसे गंडमाला ऐसे जाती रहतीहे.जेसे प्रचंड पवनके चलचेसे 


गोमत्रेण m: कलिङ्गकट्कापाठावृषाब्दामरक्काथः | 
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कर दूने गुड़में गोलियां बनालेवे, ये गोलियां बवासीर पांडुरोग,  . 
| ज्वर, कोढू, खांसी, श्वास ओर तापतिल्लीको दूरकर देतीहें- ॥१९॥ | 


















n ET 2 वेद्यजी वनम्‌ । 


म ॥ dure क्षोद्रयुतोउम्लैपित्त चित्त यथां 
| _ वारवधूकटोक्षाः॥ २२॥ 
3 EL CH BUE IEEE कट्टी, पाठा एकी, हपो 
... _ अब्दो दस्तक अमरो देवदार, एषां काथो गोमूत्रेण साधितः पुनः क्षोद्रयुती मधु 
3 ` हतिः पीतः सन्‌ उत्कटान्‌ दुःसहान्‌ सकलान्‌ कण्ठामयान्‌ निहन्ति | पाठा एकी, | 
_ _ तेजवती गजपिप्पली, रसाञ्जनं ताल्येशल्म्‌ , यवक्षारो यवाग्रजः, उपकुल्या चेदेही, | 
निशा हरिद्रा, देवो देवदारु चुणीकृतानामेषां मधुना कृता वटी शुटिका झुखे धता |. 
सती तदवरते पूर्वोक्तकाथवत्‌ कण्ठामयप्नी भवति ॥ इते कण्ठरोगमतीकारः।२१।।२२॥ | 
भाषार्थः-इन््रजो, कुटकी, पाठा, अरतीस, नागरमोथा, देवदारु: | 
इनका काथ गोमूत्रमें तयारकर शहत डाळकर पीनेसे सब NT | 
F रके भयंकरः कंठरोग जाते रहते हैं॥ ओर पाठा, गजपीपछ, | 
रसोत, जवाखार, पीपल, हळदी ओर. देवदारु इनके चूणसें शहत | 
` मिलाकर गोलियां बांधलेवे, ये गोलियां सुखमें रखनेसे सब | 
: SERÈ कंठरोंगोंको दूर करतीहें ॥ २१ ॥ चिरायता, नीमकी छाल, /. 
त्रिफळा, परवल, अडूसा, गिलोय, पितपापंडा और भांगरा इनका d 
काथ शहत डालकर पीनेसे अम्लपित्तको एसे नष्ट करदेता है जैसे | 
न वाराङ्गनांआंके कटाक्ष मनष्यके सनका वशीभत करलेतेह ॥ २२॥ E 
मन्दाभोथाफित्सामाह-- : F 


B oT श्वर प्रियतेमे वदे किं' वदांमे तेत्कान्त तरि सु | 
o Pi यदभिर्कारि ॥ सम्यैक्‌ श प्रणेयिनि |. 
E. uae खौंदेत्सनिम्बुरससेन्यवशूडुवेरम्‌ ॥२३॥ | 
eel He > SNURTWUITET शोकस्य व्याख्या | हे भाणेश्वर हे 


` गाति हे प्रणयाने ते! यदाकारितत्‌ किस । हेः | 
` खयाल जाये ! Y 
- Eq ! ! : ये पत्‌ सम्यक सन्देहं विहाय शृणु | इ. प्रणायिन्‌ हे | 


res x5 V = अ. भणामि $^ ; 
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`` दौपिकाभाषाबुवादसाशतिस | _. | 






| कौनसी वस्तु है सो मुझे बताओ यह सुन लोलिम्बराज बोले हैं... 


- . अदरखका सेवन करनेसे अभ्रि प्रदीतत होजांतीहै 
| ` अहमयोदिरोगाणां भेषजमाह-- | 


कचव्यमरीचंकुस्तुम्बरीववेरीतिन्तिडीषड्ग्रंथाजमो _ 
दाम्लवेतसपुष्करमूलनागरकरल्ञजीरकहरीतकीवू- | 
कीवपुंषाभिः॥ विरचितं चूंण॑मिद्मइसरीहद्यगरूब . | 
शोगविबन्धाध्मानहिक्कावध्मंगुदजगुल्ससकलशल- | 
छीहपाण्डश्वसनकसनदहनसदनवद्नबिरसताविर | 
तये Hed d २४ N E 
3 दिकग्वित्यादिना ॥ Rg वास्दीक, aut सजिकायवक्षारी, सेनं) सौः ` 
|. wdewd, विडे कात्रिमलवर्ण, पिप्पली, dor पिप्पलीमूछं, चित्रको वद्वि) 
| - चव्यं चविका, मारितं कोलकं, कुस्तुम्वरी धान्याके) ववरी अजगन्धा,-तिन्तिडी बीजाः ` 
मूलम्‌, TAAN वचा, अजमोदा, अम्लवेतसः फलाम्लः, पुष्करमूलं STU, नागर | 
झुण्ठी, TEERAA, जीरको जरणः, हरीतकी, TI mm वपुपा हपुषा, RET 
ERRA चूर्णमेतेषां पेषणेनादूतं रजः अश्मयोदी De निवृत्तये समथेतरमू | 
| ` अतिशयशक्तियुक्तं भवतीत्यन्वयःतत्राश्मरी'मूतरकृच्छूरागः) हृदयरोग राग) गलरोगो | 
|` गलाङ्कुरः, विवन्धो मूत्रपुरीपरोधक आनाहरोगः, आध्मानः शा : 
| ` ` दरं भृशस्‌। आध्मानमिति जानीयांत्‌ घोरं वातनिरोधजम इति। लक्षितो वातव्याधि' 
|. हिका ऊध्ववातात्मकों रोगविशेषः, वध्मे वक्षणः सन्धिनशोफ प a U 
: ग्ुदूजमशों रोगः, गुरः कोघठान्तग्रैन्यिर्पी रोगविशेषः, संकलशूलाः 'दोषेः VANS 
` स्तामद्रन्देः शूछोऽष्टया भवेत! इत्युक्ताः सर्वे शूलाः डीहा ATTA पात हरे 
p: रोगविशेषः श्वसन खासरोगः कसनं कासः दहनसदनमभिमान्य WR 
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। | Ly A zt | वद्यजीवनम्‌ । | 
भाषार्थः-हींग, सजीखार, जवाखार, सँघानमक, -कालानमक, | 
 खारीनमक, पीपल, पीप्रलासूल, चीता, चव्य, कालीमिरच, धनि- 
` - या; अजगन्ध, इमली, बच, . अजमोद, असलवेत, पुहकरम़ळ, | 
His, कंजा, जीरा, हरड, पाठा ओर हाऊबेर इनका चूण बनाकर |. 
सेवन करनेसे पथरी, हृद्रोग, कंठरोग, अफरा, हिचकी, qup |. 
- बवासीर, गुल्मरोग, सब प्रकारके शूळ, छीहा, पांडुरोग, श्वास, | 
- खाँसी, मन्दाझ्नि, सुखकी विरसता, ये सब रोग दूर होजातेहें॥२४॥ | 


Fb 





हिङ्ुञ्योषाजमोदाद्विजरणळव॑णं प्रार्भेजेत्साज्यभंक्त 


कुयाजाज्यल्यमानं ज्वर्ूनमनिळंजं गुल्ममेतेन्निह- 
Pa ॥ व॒क्षाम्लाम्लान्निपथ्यात्रिकटपट विडंजन्तजि- ` 


JIN १५१६ « 


जीर्युग्मं दीप्यो सोवचलं चाऽचलमँपि सकळ भ- 


EN २० 


eder ॥ २५॥ 





RETR ॥ हिंग रामम्‌, .व्योपे त्रिकटु, अजमोदा यवानिका, Est : 1 | 
` जरिकट्रयसू, लवणं सेन्धवम्‌, एतदुक्तं हिडग्वष्टकाख्यं चूर्ण साज्यं घतामश्रित॑ भागू : | 


. असेत भोजनात्‌ प्रथम स्वीकुयोत्‌ तदेतत्‌ भुक्तं सत्‌ ज्वलन जाठराभि जाज्वल्यमानं `. 
हे देदीप्यमानं कुर्यात्‌ । अनिछजं वातात्मक गुल्मं च निहान्ति | आपि च वृक्षास्ल्ेति-हु- 
"owed तिन्तिडीकम्‌, अम्लो5म्लवेतसः, आश्नेशित्रकः, पथ्या हरीतकी, जिकट "m | 
` "ly पड साणिमन्यं, विड कात्रमलवणं, जन्तुनित्‌ erri, जीरयुग्मं कृष्णशंकुमेदाज्जी- (| 
E du द।प्यावजमोदायवान्यो, सोवचेलं gu बच्येते p वचदीस्रो कलच अण । सौ-. | 
E असत ह = छण्णळवणम्‌) च. शब्दादेषां चूर्ण सकलमखिलमभ्यवहतमचलमाप अहार्यमाफि | | 


ते भस्माधीनमतिशयेन करोति सर्व पाचयतीत्यर्थः ॥ २५ ॥ 





.. आपार्थ-हींग, Se, -कालीमिरच, पीपल, अजमोद; जीरा; 
` कालाजीरा, h संधानमक यह हींगाष्टक नामक चूर्ण घृत मिलाकर, | 
ma ind ह करनेसे जंठराभिकी संदोपन करता : $ 
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चीता, हरंड, साठ, fire, dia, संघानमक, खारीनमक, बाय- 


| देताहे॥ २५॥ | 

- अथ लोलिम्बराजामिधं चूणेमाइ-- | 

शुण्ठी बाणमितो कणौर्णबमिता दीप्यायर्वांच्यो: ऋ- ia 
साद्वागानां Aii इयं च रुवणोंद्रा्गं: हि बैत- 
THE HL कोष्ठाटोपरुगांमगुल्ममेंलहछोलिस्बैराजोदि 
तश्वृणाउद्रीनपि भस्मसॉल्केरते कि भोजन भो 


"MM o 


ः | X ५३ 
| ` दषणं ठर्धु । पीके स्वाद निबन्धेनद्॒चिकेर लद्दोधनं 


| “भोजने: भोक्तव्यं सहे सेन्धवेनं चे तथां Ria- 
| _ राद्रेकम ॥ —— | | 








इति यावत । यद्वा आटोपोः वायुजनितो गुडगुडाशब्दः रुक्‌ कोष्ठ शूलम्‌ आम WER- 
; e काराजीणरोगमध्ये रोगविशेषः. गुल्मो वायुजानित उदरे वतुलाकारों रोगः मलो 






: X x eH गु.) 


'रोतीति कि वक्तव्यम ॥२६॥ २७॥ 


दीपिकाभाष जुवादसहितम । | अ e e 


| विडंग, काळाजोरा, सफेदजीरा; अजमोद, अजवायन, कालानमक | 
| इनका चूणे बहुत गरिष्ठ भोजनको सी पचाकर भस्म कर- 


| - यशाफापहं प्राहिशव्वासबठासकासचेलजिदरष्यं कः ` 


|f एतान्‌ रोगान हरतीति ` हृत्‌ warned . लोलिम्वराजोदितः चूर्णो शक्तः | 
(सन्‌ अद्रोन्‌ गिरीनपि भस्मसात भसिताधीनान्‌ भकुरूते | अन्नस्य भोजनं भस्मसात्क- . 


" a P 
rd i a et RYU "via 


- जनाः ॥ २६ ॥ जिठ्ठाकर्ण्ठह्दां विशोधेनकरं deq- - | 


|. gR ॥ शुण्ठी. बाणामिता शुण्ठ्याः पञ्चमागा ग्राह्या; कणाणेवमिता 
।पिप्पल्याश्रवारः, दीप्या अजमोदा तस्या भागत्रितयं, यवान्या भागद्र्य, लवणादे- | 

। कोमागो ग्राहः. एतत्समा एतैः पंश्वद्शामिभोगेः समा समाना शिवा हरीतकी ग्राह्य ^. | 
भो जनाः हे लोकाः कोष्ठाटोपरुगामणुस्ममलहृत्‌ कोष्ठे Se आटोप आनाहो निवन्ध 


. है i = ~ " ed RY 4 Je ळ LA & 2-५ उक, 
z € e E रश. tiz t T री sf mo^ ee oae: NT 
. . CC-0. :Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri RI A PIRAS TESA 







D da d avt 


hoy `", 


"Du Ax Ph Mg IR 
न NON Bv PT. CP "à px va ST ड "बॉ 


T$ om 
"^g n ys 


me ul 
d Ae 


Eee co ES ER 
um ien 


HA 
Sen) 








a E is 


por 


Oo आपार्ष-सोंठ, पांचभाग, पीपल चार भाग, अजमोद तीन भाग, | 
2 > - अजवायंन दो भाग, सेंधानमक एक भाग, हरड़ पन्द्रह भाग इनका: | 
` spo पेटके गुडगुड़ाहट, पेटका शूल, आमरोग, बातगुल्म, We. | 


—— कफ, खांसी और वायुको नष्ट करताहे, पुष्टिकारक है, कडु, उष्ण i ; 


bus | i 


F . इलदी, पीपलदक्षकी छाल इनका काढा कर छानले फिर उस t 


| - _ कैमलकुड्मलकल्पपयोधरहयसमाहितहारमनोहरे N 





` ` pied | 


बंध इनका नाश करताहे, हे भरियवरो ! छोलिस्वराजका कहा हुआ | 
यह चरण पर्वतोंकोमी भस्म करदेताहे फिर भोजनकां पचाना किस | 
गिनतीमेंहे॥ २६॥ अदरखमें सेंघानमक आर नीबूका रस मिलाकर | 
सेवनकरना जिव्हा, कंठ ओर हृदयको शुद्ध करताहे, UT 
बिगडजाने ओर सूजनको दूर करताहे, मलको बांधताहे, खास | 


अकको बढानेवाला हे. ॥ २७॥ d 





इद्र्णस्य प्रतीकारमाह- diem. E 
शियुदीप्यवरुणाडियामिर्नाकुअराशनकृतः कषायकः ॥ | 
बोळचूणसंहितोऽन्तरश्थितं विद्वधि प्रशेमयेद्स शेयम्२८॥ | 

(arf ॥ शिग्रः शोभाञ्जनः, दीप्यो यवानी, वरूगस्तमालः ट्रियामिनी | 
Rad, कुञ्जराशनः पिप्पलः, wd: कृतः कषायकः. वोल्चूर्णसाहितः पूते काये! . 

xp: ser: । अथं चूर्णेन भक्षितः सन्‌ अन्तरस्थितं ` विद्रा azg असंशयं | ` 
सन्देहं शमयेत्‌ अन्तगतं विद्राव पक्त्वा स्फोटयेदित्यरथः ॥२८॥ || 
भाषार्थः-सहजना, अजवायन, वरनाको छाल, हलदी, दारू 








DE 


बोलका चूण मिलाकर पीवे. यह काथ विठ्राथे अर्थात्‌ gal 
भीतरके फोडेको पकाकर फोड डालताहे ॥ २८ ॥ | 
अथ इद्रोगस्य चिकित्सामाह-. . 
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दीपिकाभांषानुंवादसाहितम | 


. | लस्य कुदसलः युकुलः ताइशयोः पयोधरयोईयं qu 
: ' ज्यस्तो यो. हारस्तेन मनोहरे Y अङ्गने भश्स्तान्यङ्गान्यस्याः | अङ्गात्करयाण हति नः 


| चत्सस्वोधने हृदयरुक्ु Gig अजुनस्य कडुभतरोः स्वरसकल्काभ्यां साधितं सिड 
` | gi हितं भवाति । उक्तं SI पार्थेन कल्केन रसेन 


| | इति। कुड्मलो मुझुलोउख्नियामित्यमरः ॥ २९ ॥ 


- 


: UME दूर करनेमें हित हे ॥ २९॥ 
: अथ दन्तरागस्यापधमाह- ` 


सोऽयं सुगन्धिमुंकुलो बकुँठों विभाति वक्षॉग्रणीः श्रि 
JaA मदनेकवन्धुः ॥ यस्य चेवं चिरचावितेया 


कवन्धुः कामस्या द्वितीयः UE ed वझ शीधुगन्ध अथ ते पुरोवती विभाति शोभत । 


i | S अपि दन्ताः वजंतुल्या भवान्ति ॥ 3e N 


. हो जाते हे ॥ ३० ॥ 
| ` ` ` अथ रक्तंपित्रमतीकारमाह-- 


्राक्षापथ्याकूतः कथः शकेरामघुमिश्चितः ॥ 


श्वासकासहरो देयो रक्तपित्तप्रशान्तये ॥-३१ ॥ 
द्राक्षेत्यादिना ॥ सामान्येनास्य रक्षणं तु--'ततः प्रवतेते रक्तमूर्ध्वं चाधो 





क्‍ १०७ | > 
कसलेत्यादिना ॥ हे कमलङद्सलकर्पपयोधरदयसमाहितहारभनोहरे कम om 
समाहित; सम्यक्म्रकारेण बिः | 


नितीन्तं दन्ता भवन्ति चपला अपि वजतल्या: ॥२०॥ — 
| - 'सखोऽयामेति ॥ हे प्रियतमे स प्रसिद्धः इक्षाग्रणीः तरुश्रेष्ः सुगन्थिमुकल£ | 
T शुगन्धीनि gens इंपद्रिकासान्सुखाः कलिका यस्य तादृशः | अथ च मदने- 


| | क कः यस्य :चिरचवितया त्वचा बहुकालं भक्षितेन वल्कलेन नितान्तमत्यन्तं चपला | 


| ` भाषार्थः-हे प्रियतमे! यह जो सुगन्धित कलियोसे युक्त काः - ` 
|| अदेवका एक मात्र बन्धु जो सन्सुख सुशोभित हो रहाहे उसका 
| बहुत दिन तक दांतन करनेसे बहुत हिलते. हुए दांतभी qw _ 


^t 
- 


... द्विधापि वा? रक्तमित्युपलक्षणमू । तत्संसागि पित्तं च । अतएव रक्तं च पित्तं च 


-~ 
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सिद्धं शस्तं घृतं सबेहृदामयेषुः । 


`| माषार्थः-कमळकलीके समान कुचों पर सुशोभित हारवाली -. 
. | प्रिये | अजुनके रस वा कल्कके साथ पकाया हुआ घी हृदयके | 


Eee dme | | 
E CHER Lee uds s á q i तत्त ~ & चेति रक्तपित्तं ; , qmi क पित्तमिति S 
'  पक्तपित्तामिति इन्द्र इति सुक्षतः | how तत्‌ पित्त ni nmi f 


` क्रधारय इति चरकः | मागीनाह-=“ऊ्ध्वे नासाक्षिकणोस्येमेंद्रयोनिगुदेरंधः । कुपिर॑ | 
- — -रोमकपेश् समस्तेस्तत्मवतेते. ! | कुपितमारकपितामिति भावासैश्रः। हे परियतमे ! रक्तः. | 

` 'पेत्तमशान्तये श्वासकासहरः श्वासकांसा. हरति- एवंभूतो द्राक्षापथ्याभ्यां निर्मित: 

` . ~ `ऋपायः सिद्धे पूते च तत्र शकरामध्॒नी : निक्षिप्य त्वया देयः ॥ ३१ ॥ | 

- भाषार्थः-सुनक्का ओर हरडंकी छालका काथ शहत. मिश्री | 

` rere रक्तपित्तकी शान्तिके लिये दिया जाता हे, यह खास. |. 


A 


ओर खांसीकोभी दूर करता हे ॥ ३१॥ 





अपिच-- ERR UNE n 
भिन्देन्ति के कञ्जरैकर्णपार्ठि किसव्यय EN 
. _ भिन्देन्ति के कुञ्जरैकर्णपालि किंमव्ययं वेक्ति रंते 
E Aer ए «८ ५ धनं E &२१२-५४ 3e P १५९७५. | 
_ नवोढो.॥ सम्बोधनं cb eH रक्तपित्त निहन्ति ` |. 
वोमोरु A TE त्वमे - | a 
Wie da त्वमेव ॥ ३२ ॥ | 
__ « मिन्दन्तीति ॥.सिंहानन इति वाहिलांपनेनोत्तरय्‌ । प्रश्षोत्तराभ्यामस्य- | 
` व्याख्या | वामो वल्यू ऊरू जांवूपरिभागो. यस्याः । साहितश्फलक्षणवामदेश्वेत्यूडू 
तत्सम्बोधने हे वामोर | कुञ्जराणां दन्तिनां कणेपालीः कणन्दूः के भिन्दन्ति के विदा . 
` यान्ते सिंहाः। पुनः नवोढा नूतनावैवाहिता रते प्रथमसुरते किमव्ययं अव्ययपदं किं. 
`चक्ति न। चुः शब्दस्य संवोधनं किम्‌ नः | रक्तपित्तं रागप्राप्तै पित्तमू उ इति विस्मय! 
` मम बिस्मयोऽस्ति कि निहन्तीति | अतो हे वामोरु! एतदुत्तरं त्वमेव वद स्पष्ठठय | 





dl .£3. O 91 र 


| 3 
. GNI सिहाननः सिंहाननसमपुष्पत्वात्‌ सिंहाननो वासकः व्यस्तसमस्तजातः URRI E 

भाषार्थे वामोरु | हाथीके मस्तकको कोन विदीर्ण करता |. 
हे? (Ret) नवविवाहिता त्री किस अव्यय शब्दका उच्चारण . 


e ओर = A ON LEN : : ( fé : 

. ओर रक्तपित्तको कोनसी ओषधि नष्ट करती हे ( सिंहानन) अ- | 
- "Hid अडूसेका काथ रक्तपित्तको दूर करता हे ॥ ३२॥ न 
ue * हिकापतीकारमाह--. , | E : 


ह ei ति. eras ६ 8 ; 
EM ससित समंधुः स्मृतः ॥ ` 


करती है? (न) न॒ शब्दका संबोधनमें केसा रूप होताहे !(नः) | 


| 
E Mi 


| 


"नस्येवद्िश्वगुड्योहिंकाधिकारकारकः ॥ ३३ ॥ ६. 
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| | fima विक हिम्‌ । | * १०९.. 
| . विश्वाचे ॥ हिकायाः-सामान्यलक्षणं यथा-' मुहुहुवोयुरुदोति स्नो य 

E du ATTE: TEENI सस्वनो यः: 
दान्ता इुखादिवाक्षिपन्‌ | सदोषवानाशु हिनस्त्यसून्यतस्ततस्तु क | 
ss इवः इति । हे बामोर विश्वा शुष्ठी, कणा पिपली, शिवा धात्री, जाणा चण, | 
| Ramga ४ साहता हिकाधिकारकता भवाति । किंवत्‌ | विश्वगुड्योरन॑स्यवत E G 
गुडुण्ठ्योनेस्य हिकातिरस्कारं करोते तद्वत्‌ । अनेन योगद्रयमुक्तर ॥ ३३ o 
 भापाथ--साठ, आवळा, पीपल इनका चूर्ण शहत मिश्री सि- . 
[gr सेवन करनेसे अथवा सोंठ और गुडको मिलाकर नस्य 
'लिनेसे हिचकी रोग दूर होजाताहे॥३३॥ . | 

9 ~ 

दुराळभाकषायर्य घृतयुक्तस्य सेवनात्‌ ॥ - 
दू YN LN विन्द्चर | ~ | 
|: ` मः शाभ्याते गोविन्द्चरणस्मेरणादिवं ॥ ३४ ॥ 
|` ` दुराळभोति ॥ दुराळभाया यवासस्यं काथः कर्तव्यः धृतयुक्तस्य तस्य सेव- 
| ®© SA US M तस्य सेव = 
[नात्‌ तत्पानाभ्यासात्‌ भ्रमो मिथ्यांमतिः शाम्यति। तत्र tup: कस्मात्‌ कव 
4 गोविन्दचरणस्मरणात्‌ गोभिवोणीभिवेंदान्तवाक्यौन्दते प्राप्यते इति गोबिन्द 
| परमात्मा । गोभिरेव यतो वेद्यो गोविन्द? समुदाहतः” इति विष्णुतिलकोक्तेः । तस्य 
| चरणे पदं तस्य स्मरणात्‌ ध्यानात्‌ अविद्याकल्पितो भ्रम इवेत्यर्थः ॥ ३४॥ | 
A २७ ex 2 करने ` 
` - भाषाथः-जवासेके SIS घृत मिलाकर सेवन करनेसे चित्त | 


| | श्रम ऐसे नष्ट होजाता है जेसे गोविन्दचरणोंका स्मरण करनेसे - 

_अविद्यासे कल्पित श्रम दूर होजाते हैं ॥ ३४॥ | 

E शोक॑प्रतीकारमाह-- -- LR NT i TEE NOUS 

| | UN के बच aN a g Q X ® x * «^ i 

. आय रल्लकले कुरु मां कह कलहसकलत्रसठीलगते N. 
NA CN 


O भृण महन बद व्यो मदिर RR EN | 
| E 











e SIS 
. अयीति ॥ आये रत्नेकले कठह युद्धं मा. कुरु wf . मया किं कतेव्यमत 
| | आहे--हे कलहंसकलबत्रस॒लीलगते कलो मधुरवाग्बंसः कादस्वस्तस्य कलते खरी तद्वत्‌ . 
_सलीलगते लीलया विलासेन सहिता गातिगमन यस्यास्तत्सम्वोधने मद्चनं.गरणु। हे .. 
| 3 रमणे! तद्वद । हे मंदिराक्षि मदिरॉमचस्य अलिणी इव घूणीयमाने अक्षिणी यस्या- 
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` _ स्तत्सम्बोधने मदिरा राममिया असन्ना निपीता सती शुचं शोक हरेत्‌। दुःखविस्मार- ` 

` कत्वात॥३५॥ ` ` ` | 
` भाषार्थ-हे हंसके समान चारवाली रत्नकले ! क्यों केश करती | 
है मेरी बात सन, कि सदिरा पान करनेसे मत्त gus नेत्रोंके समान | 
 त्रेत्रवाली | सदिरा पान करनेसे सब शोक दूर होजातेहे ॥ ३५॥ 
` ` ` ` अथोसस्तम्भप्रतीकारमाइ- ` E 
` तुनुर्नवानागरदारुपथ्यामह्लातकच्छिन्नरुहाक्षायः ॥ | 
- दूशाङ्टिमिश्रंः परिपेयं उरुरतभऽथवा मूत्रपुरंप्रयोग:॥३६॥ | 
- ` पुननेवाति॥ gestat शोथप्ली, नागरं शुण्ठी, दारु देवदार, पथ्या हरीतकी |. 
- अछातको अभिमुखी, छिन्नरुहा गुडूची, दशाङ्टेमिश्रः पूर्वोक्तदशमूलेन सहितः पो- | 


_ डशानामेतेपां कषायः ऊरुस्तस्भे परिपेयः पातुं योग्यः । तथाह चक्रपाणिद्त्तः | 
` हञातकामृताशुण्ठीदारुपथ्यापुननेवाः । पश्चमूलीट्रर्‍योन्मित्रा ऊरुस्तम्भनिवारणा$' | ` 
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` इति। अथवा qure मूत्रपुरमयोगः गोमूत्रणग्णस्वोः साधनं कर्तव्यम्‌ । यथोक्त |. 
` - f उरूस्तम्भविनाशाय पुरं मूत्रेण वा पिबेत्‌ ^ इति ॥ २६ d | | 


` भाषार्थः-ऊरुस्तंभ रोगसें सांठकी जड़, Uis. देवदारु, छोटी... 

_ हरङ, भिलावा, गिलोय इनके काढेमें दशसूलका चूण मिलाकर | 

. पीना चाहिये अथवा .गोसूत्रमे गूगल सिद्ध करके सेवन करे॥३६॥ | ` 

 . अथ मून्रकृच्छूस्य चिकित्सामाह--- - | 

o AE कशकाशगोक्षरशिवाशम्याकपाषाणामिहः« . | 

— . स्पशे परिसेवितं RRASA दस्तरॉम ॥ | 
| 
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एलळापवतामिच्छिलाजतकणाचण गडेनान्वितं «s 


तण्डळ्धावनोदकयुतं स्यॉन्मृत्रकृच्छापहेम्‌॥। ३७॥ 


o. m i सक्षोद्रमिति ll कुशा qu EIE पोटग $$ अनयोपूल॑ qmi | गोक्षरों | i 
ड ज गोझुरकः, शिवा हरीतकी) शम्याक आरग्वधः, पापाणमित्‌ परापाणमेदनः, दुःस्पर्शो | E 
= a एषो समाहार हन्देक्यं छीबत्वं च | एतत्सक्षोद्रं माक्षिकमिश्चेतं परिसेवितं |. 


















| ` घदर्भकाशदुरालभापवेतभेदपथ्याः । निप्नन्ति पीता मधुनाध्मरी 


` | कणा चपला, एषां. चूर्ण गुडेन गुडरसेन पीतं 
` | शीत सूत्रकृच्छापह स्यात्‌ ॥ ३७॥ ` 

^ S कां A | गोखरू | XE >Re à 
| भाषारथः-कुशा, कां सकी. जड, गोखरू, JE, असलतास, पा: | 
| थाणभेद और रोग जवासा इनके काथमें शहत डालकर पीनेसे. दा- 
| रुण पथरी रोग शीघ्र नष्ट होजाता है ॥ ओर इलायची, पाषाण - 
`| भेद, शिलाजित ओर पीपल इनके चूर्णमें गुड़ मिलाकर सेवन | 
| करे अथवा चांवलॉके धोये हुए जके साथ इस चूणेका सेवन . 
| करनस सूत्रकृच्छू दूर होजाताहे ॥ ३७॥ ing 
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TERU R | अपि च एला सूक्ष्मैला, पवेतभित्‌ शिलाभेदः, शिलाजतु Wem 


अपिच- ` ` | 


धुनाश्मरीं च सस्माप्मृत्योसि . 
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यद्वा तण्डुलधावनोदकयुत तेन साहे . 
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` वासेलामधुकारमभेदचंपलाकोन्तीशुरेरण्डजः RUD ` 


साश्मजतुजयत्यतितरां कृच्छाइमरीशर्करों: ॥ कच्छे | 


]- दाहरुजाविबन्धसहिते काथो$रममिद्दोक्षरांनन्तारग्वँ- 


न NON ONO LUN S LUN 33 d à 
धचेतकीविरचितो मध्वन्वितः शस्यते ॥ ३८॥ ` 


| ARR वासा वासकः, एला उपकुश्चिका, मधुकं लीत, अञ्ममेदः पा- | 
| ` ` षाणभेद्‌ः, चपला कणा, कान्ती रेणुका, FI कोकिलाक्षः, एरण्ड उर्वूक', usb | 
| ` छथः साइंमजतुः शिलाजतुयुक्तो$तितरामातशयेन 'कुच्छारमरीशकरा; जयति । तत्र . 


o कृच्छं सूतरकृच्छ अश्मरी मूत्रकुच्छूमेदः | यथा-- बातपित्तकफेस्तिसश्रतु्ी शुक्रा c 





4 


| ` फसन्याना त्यक्तकफशलेष्मा संती शर्कराहूपा मूत्रमागोत्‌ क्षरन्ती करा. मता | 
|. शंतावंता किखिंदेव भेदः | न ER Mu UE दहनेक | 
|. रुजया -रोगेण विवन्धेन ढमूत्रादिरोभेन qu - इच्छे अर्मनिदादिनिविरचित; ` 


® 
r | 
" " 
a . 





| | ` ` अता । प्रायः केष्माश्रयाः सवी अश्मयेः स्युयेमोपमाः ' m शर्करा हु-* अझर . 
| शर्करा चेव तुल्यसंभवलत्षण। विशेषेण शर्करायाः शृणु कीतयतों मम | सस्मद£ | 


` कारणस्‌।  “पच्यमानाशमरी पित्ताच्छोष्यमांणा च वायुना । विपुक्तकफसन्याना ` 


क्षरन्ती शर्करा मता ' । पीतेन पच्यमाना um मूत्र शुक्र छेष्ससं हतेः प्रथम पित्त 


e 


रञ्जनकर्मणा पच्यमाना पश्चाद्वतेन शोषिता कफेन श्हिश अझ्री सेव विरक्त | 
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E ११२ 0 वैदजीवनप! 
1 — wm युनमेध्वन्वितः मालिकयुक्तः शस्यते स्तूयते । उक्तं च- 1 | 
O त्रक्षपापाणभिद्धन्वववासकानाम्‌ । काथं पिवेन्माश्षिकसंभयुक्ते इच्छे सदाहे wey | 
o पिवन्ये इति ॥३८॥ ` 3 
भाषार्थ-अडूसा, इलायची, सुलहटी, पाषाणभेद, पापळ; ` 
— Supe, तालमखाना ओर एरंडको जड़ इनके काथमें शिलाजित 
. डालकर पीनेसे मूत्रकच्छू पथरी ओर शर्करारोग नष्ठ होजातें. | 
- WU राहत मिलाकर पीनेसे दाह, पीडा ओर बिवन्धसहित'-|. 
o AAEE दूर होजाताहे ॥ ३८ ॥ | ioa 
—— अथ मुखरोगविशेपस्य व्यङ्गस्य चिकित्सामाह- | B 
न्यग्नोधाइरकुष्ठरोभ्रविकसाऱ्यामामसूरारुणश्रीखंण्डेः - 
पंयसांन्वितेविरचिंतं व्यद्षेघ्रमुडतनॅस ॥ लिये सक्ष ` 
दिनं मसूररजसा संर्पिः पयः इयामतौवक़ शारद- 
` चन्द्रसुन्द्रतरं व्यस्य ASANA ॥ ३९ ॥ 


 . _ न्य्रोधाङकरेत्यादिना ॥ exi यथा-'कोधायासमकुपितो वायु! पित्तेन- ` . 
संयुतः । युखमागम्य सहसा मण्डं विरूजत्यतः । निरुजं तुक यावं मुखे व्यङ्गं ` 
तमादिशेत' हे माधवः। TRENT वटान्नवोत्पत्नो5डुःरः | कुष्ठं पारिभाव्यं, qup c 
रोध, विकसा जिङ्गी, श्यामा मियङ्कः, मसूरो मङ्गरयकः, अरुणश्रीखण्डं ताम्रसारं, | ` 
पयसा क्षीरेण अन्वितरेतांवरचितयुदरतनमुत्सादनं तत्‌ व्यङ्गे भवाति । मसूररजसा | 

. RHET ग्रीहिकाश्चनस्य रजसा भूल्या युक्त सर्पिः पयः सर्पिश्च पयश्च ARRA | ` 
सादनं सप्तादिनावाधि छितं दिग्ध॑ तेन व्यङ्गस्य भङ्गात्‌ स्यामतावऋ च्यामता कृष्णव- | 
णेता तया युक्त मुखं शारदचन्द्रबत्‌ सुन्द्रतरमतिशोभनं भवेत ॥ ३९॥ 3 


भाषाथः-बडके अंकुर, कूठ, लोध, मजीठ, fpa मसूर और | 
हर इनको दूधके साथ पीसकर उवटना बना लेवे, यह . 
SET सडका दूर करता हे ॥ अथवा मसूरके चूनमे, घी ओर. | 


हरीतकीगोश्ुरराज 
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j दृध मिलाकर शुखपर सदेन करे तौ शुखकी is दूर होकर सुन्दर E 
| चन्द्रमाके समान सुख होजाताहे ॥ ३९ ॥ : 
आपिच- $ 

इडुयाः फलमेजको जलेयुतों छेपी qup कान्तिदो 

लोभोगौधनिक निहैन्ति पिटैंकांस्तारुण्यजालेपनात॥ 
ये रक्तमरूँषिकीरुजि हि quin लेपोड्थ॑वा पि 


ण्याकस्य नवेतरस्थ दाकेतः पादायेधस्य प्रवेम ॥ ४०॥ 


| ` Sum इति॥ इहुदी तापसतरः इकुया। फलस्य मज्जको मज्जेव स जठेन. 
| युतः कतंव्यस्तस्य लेप व्यङ्गस्य भङ्गात्‌ सुखे कान्तिदो दीतिमदो भवतीति शेष: १। ` 
| लोध्रो गालवः, उग्रा वचा, धानेको धन्याकथ एषां समाहारः एतल्लेपनात छेपकर- | 

| णात्‌ तारुण्यजान्‌ पिटकान्‌ योवनवस्थोद्भवान्सुखे विस्फोटान्‌ - निहन्ति २। 'लोपो- ˆ 

| ग्राधनिकं निहन्ति पिटिकास्तारुण्यजा लेपनात्‌ ' इति वा पाठः । अरूषिकारुेजि ` 

| :. शिरोत्रणरोगे रुधिरं रक्तं हार्यं जलोकया Wd योग्यम्‌ ३ । अथवा पक्षान्तरे नवेतरस्य 

१ पिण्याकस्य पुराणस्य तिलकल्कस्य मूत्रेण गोजलेन कृतो लेपो हितोऽचुकूलो भवति | 

| ४। यद्वा पादायुधस्य  कुकवाकोः शकृतो विष्ठाया लेपो हितः ५ । इति क्रमेण | 

| योगपञ्चकस्‌ ॥ ४० N | 

- भाषार्थः-हिंगोटके फलके गूदेका जलमें पीसकर लेप करनेसे 

| सखकी कान्ति बढ़ती हे ॥ जो सुखपर युवावस्थाकी फुन्सिया 


। - अथोत्‌ सुहासे निकल आये हों तो लोध, बच ओर धनियेको 


| ` छगवावै अथवा पुराने RS खलको गोमूत्रमें पीसकर लगावे 
. अथवा सुर्गेकी बीटका लेप करे ॥ go N | 
अथ शोथस्य चिकीत्सामाह--- 

तेळं शोफेसपारँमप्यपेहरेइश्वीररास्नामहाभेषज्याम- 


रशुष्कमूरकयुतं बिग्बीरसे साधितंम्‌॥ dele 





` जलमें पीसकर लगावे ॥ जो सिरम फोड होगये हों तो जोक . 
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वेयजीवनंस-। 


किराततिक्तमर्थवापाठानिशाधावनीमुस्ताजारकपज्ञ- 
काऊजरजःसंमि meu ॥ ४१ ॥ 


` लैलमिति ॥ हथीरः भेतमूला पुनर्नवा, रास्ता ue, महामैषज्यं qui 
X. अमरो देवदार, शुष्कमूलकं निर्जलं हस्तिदन्तकम्‌, vid dé तिलानां सन्ने 
` गर्दनादपारशुत्तरावधिरहितमपि शोफं वयथुमपहरेत्‌द्रीङुयोत्‌ यथोक्तम-“शुष्कमूलक- | 
- - उषोभूदाररास्नामहोषधैः। पक्षमभ्यञ्जनात्तेलं सशूलं श्वयथुं हरेत्‌ ' इति । विस्वीरसे | 
- बिस्विकायाः स्वरसे साधितं सिद्धं विश्वाकिराततिक्त: शुण्टीचिरतिक्तध्‌ qup अपारः | 
- ज्ोफेमपहरेत्‌ अथवा | पाठा अम्बष्ठा, निशा हरिद्रा, धावनी कण्टकारी, gem, | 
- नीरकोऽनाजी, पढ़कोल प्रसिद्ध | कणासूलळुष्णाचव्याभिनागरेरित्युक्त पश्चोषणम्न। | 
LE रजधूर्णमुष्णाम्बुना. सह तद्वच्छोयनाञनं भवाति॥ ४१॥ m 
OE भाषार्थः-संफेद सांठकी जड, रास्ना, साड; देवदार, सूखी 2 ; j t 
मूल इनकी लुगदी करके तिलोंके तेलको पकावे अथवा सॉंठ | 
- ओर चिरायतेको कंदूरीके रसमें सिद्ध करके लगावे अथवा पाठा, | 








|^ RT" LANE अत RT THAN, के ५, 
; UR A NU T ss * aies S Ü 


` ओर SIS इनके चूणको गरम जलमें मिलाकर लेप करे तो बडीसे | | 
` बड़ी सूजनभी दूर होजातीहे ॥ ९१ ॥ 2 E 
E ^ अथ शिरोरुककर्णशूलयोः मतीकारगाह-- | 

-  उग्रापांठापटोठोषधरुबुकजटाशियुदुननकुचचधान्य 
` RAND प्रशमयति महामूर्धरोगोनरोर्षान्‌॥ | 
. पक्कं पत्र घृताक्तं रविभवमनेले dad पीडि तँ | 


- o" १५० १७ सिक्तं १९ ५ | i 
तोयं कणे चँ सिक्तं: दलेयति सकें कणेशूलं ` 









` उअग्र्याद्ना॥ उग्रा वचा, पाठा अम्बष्ठा; पटोळं gem औषधं ण्ठी, | 
i6 c कटा eee, शठ सोभाजनं, द्रम, ad quen पान्यास्लेन (| 
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` हळदी, कटेरी, नागरमोथा, जीरा, पीषळ, पीपलामूछ, चव्य, चीता (o 





| काञ्जिकेन भपिष्टमेस्तके स्तके लिपैरेते! कृतो लेपः अशेषान्‌ M. 
स्तशचिरोव्यथानाशको भवति । रविभवमकैज 5 तपा रत 


| व्याप्त तचच अनलेग्नो तापितं सन्तपषम्‌ पुनश्च पीडित हस्ताभ्यां T 
| तत्तोयं तस्य जळं कर्णे भरणे सिक्त कृतसेकं सत्‌ समू ss < 
परिणामपीतमाज्ये | 


| यति । यथोक्तस्‌-* अर्कस्य v E 
| ; ; तस्यास्घु SRI कर्णे निषिक्तं efie a Ee | miter ^ 


E भाषाथे+-वच, पाठ, परवल, साठ; अरडकी जड, सहजना, - | 

| चरुवड, कूठ इनको कांजीके साथ पीसकर सिरपर लेप करे तो. 
| सिरकी संपूण पीडा दूर हो जाती है. और आकके पके हुए पत्रोंकी - 

| RA चुपड आगपर सेककर उसके रसको कानमें निचोडनेसे सब 

| प्रकारके कणशूल दूर हो जाते हैं ॥ ४२॥ | 
॥ `अथ वातोपचारमाइ- 


Io giria सुरसारंवरसो रुघुराजमृंगाङ्‌ ईति 
|  प्रथितेः॥ अपहँन्त्यनिळीन्सबंलान्बहुलान्निजभर 
| Re चक्रधेरः॥ ४३॥ 00 00. 


a छुततीक्णयुत इति ॥ सुरसा तुलसी तस्याः स्वरसो NEN घृतेन 
` मरीचचूर्णेन च युतो युक्तो लघुराजमुगाङ्क इति नान्ना ्राथेतो विख्यातः सोऽयं सेवनेन ——— 


Y 
& - * * 
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बहुळान्‌ प्रभूतान्‌ सबलान्‌ बळन सहितान्‌ अनिलान्‌ वातविकारान्‌ अपहान्ति | अत्र . 
दृष्टान्तः यथा चक्रघरो विष्णुः निजभक्तरिपूनिव । स्वीयभक्तिसंयुक्तानां प्रर्द्दादादि 
भागवतानां रिपून्‌ देत्यानिव ॥ ४३॥ `` | 


| आाषार्थः-तुंळसीके रसम घत और काळी मिरच मिलानेस : : 
| छघुराजसृगाङ्क बन जाता है, यह अति दारुण वातरोगोंको ऐसे 
| नष्ट कर देता है जैसे चक्रधारी भगवान्‌ अपने भक्ताके शन्नुओंकों 
। नष्ट कर देते हैं ॥ ४३ ॥ 


juri: कषांया गुटिका peter तेलोनि भागेन चे 
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2 करनेसे वातरोगियॉके वातरोग प्रायः नष्ट हो जाते हैं, परन्तु वि 
लाली परुषोंके वातरोगको दूर करनेके लिये तो विलासवती ख्नि 


_ wer आलिंगनही हितकर है ॥ ४४॥ 


E. 00 वेथजीवनम | 


$ ; न्यत्र न लिखितानि अपेक्षास्ति चेद्‌ ग्रन्थान्तरेभ्यो व्यवहतेव्यानि एतन्मनसि निधा 
` याह-चूणी इति॥ eris श्लोकः vd | 


> रासंयुक्त॑ पीतं सत्‌ पित्तं मायं सद्यः शीघ्रमपाकरोति दूरीकराति । तत्र दृष्टान्तः अत- `| 
-जुज्वरेण काममहागदेन जजेरीकृतानि जीणेतां.गमितानि. अङ्गान्यवयवा यस्य स त- | 
रुणो युवा नितस्विन्या विशेषाङ्गनायाः अतिशयनितम्बिन्याः नितस्वास्बरमिच कटि | 
| 


योजितानि ॥ विळासिनां वातविनाशनाय विलासि 


"Hiat परिरम्भणानि ॥ ४४॥ ` 
वायोपहवों भेदाः सन्स्यतस्तदौषधलेखनाद्वन्थगोरवं स्यात्‌ शति भयात्‌ ता 


2 WE ; 
i s 
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भाषार्थ-चूण, काथ, गोली; छत और तेल इनका प्रयोग. 


पित्तोषधमाह - | | | 
अमतेममतजं सितासमेत गणवति पित्तमपाकेरोति 


aa: तरुणः इंच नितम्बिनीनितम्बाम्बरमतन- 


ज्वरजजरीकृताड़ः ॥ ४५ ॥ 
असूतमिति॥ हे गुणवाति ! अमुतजं युइ्चीपभवममृतं जलं सितासमेतं शके 





| . च्रं यथा Aem ॥ ४५-॥ 


भाषार्थः-हे गुणवती | गिलोयके रसम qe और मिश्री मिला- न 


कर पीना पित्तको ऐसे दूर कर देता है जैसे कामज्वरसे छश | 
हुआ युवा पुरुष स्रीयोंके कटिवस्रको दूर कर देताहे ॥४५॥ । 
0. कफोषधमाह- ` 





EI IL. च्छिन्नाकाथो STIR M 
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Q दीपिकाभाषाचुबादसहितम्‌ uo co s ० | 
| इति श्रीमछोलिम्बराजकृतो वेद्यजीवने राजयक्ष्मादिरोः ˆ | 
| गाधिकारो नाम चतुर्थों विछासः समासः ॥.. = 
_ कादिति ॥ भो भिर हे भयशीले विभेति | जिभी भये भियः क्नुक्ुक- ` | 
नाविति IR । मधूदरः मधु IR यस्य मास्िककषेपयुक्तारिछन्नाक्वाथः कफाद कफाप- 80 
हता भवति । कफमत्तीति कफाद यद्वा अत्तीति अद्‌ अत्ता। अद्‌ भक्षणे क्विप्‌ | कः 
| फस्य अद्‌ कफाद्‌। हे तन्वङ्गि! तव मध्यवत्‌ अस्यायमर्थो नेव रक्ष्यते यथा वख्नाच्छ- * . 
| न्नस्तव कटिदेशः करिव ्रापनयनेन ममैवाधिकारिणः Wer तथाधिकारिणः पण्डि- 
| तस्याप्यस्याथेः प्रत्यक्ष इति भावः ॥ ४६॥ . ` oo a 
_ इति श्रीकुलावधूतश्रीपरमहसपरित्राजकाचायेश्रीमद्धरिहरानंदनाथभारतीशिष्य- 
ब्र्माव धूतश्रीसुखानम्दनाथविरचितायां सुखानन्दां वेद्यजीवनदीपिकायां 
क्षयादिरोगनिम्रहनाञ्भश्चतुथेविलासस्य sum ॥४॥ 
भाषार्थः-हे भीरु! शहत मिलाकर गिलोयका काथ पीनेसे 
" कफ नष्ट हो जाता है. हे तन्वङ्गि ! इस शछोकका अर्थ तेरे मध्यभा- _ 
|  गके तरह जाननेमें नहीं आता है ॥ ४8६ ॥ | 
इति चतुर्थविलासस्य भाषाटीका समाप्ता ॥ 











Ie en तत्र वाजीकरणस्‌ ॥ - um 

` . अस्य निरुक्तिस्तु-' यद्रव्य पुरुष छुयाद्राजिवत्सुरतक्षमस्‌ । तद्वाजीकरमाख्यात 

, मुनिभिभिषजां u^ इति । अस्य र feit । हे नरो वाजीकरान्‌ योगान्‌ सम्यक्‌ `` | 
। . शुद्धो निरामयः । unen भकुर्वीत बषाद्‌ंध्वै तु षोडशात्‌ | न च वें षोडशादवाकू _ 
सप्तत्या; परतो न च । आयुष्कामो नरः खरीभिः संयोग कतुमहेति ॥ aagi ` 
द्या रोगाश्चातीब दुभेयाः। अकालमरणं च स्याद्गनतः खियमन्यथा॥ विलासिना | 
| अर्थवतां रूपयौवनशालिनाम्‌ । नराणां वुभायोणां विधियोजीकरो हितः ॥ स्थावे- | 
| ` शाणां Rii क्लीणां वाह्मभ्यमिच्छतामू। योपिल्सज्ञात्सीणानां छौबानामल्परेत- 


. 


| 
— - अभ पञ्चमो विलासः ॥ 
| 
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वेद्जावनश | 


साम्‌ ॥ हिता वाजीकरा योगाः प्रीत्यपत्यवलूमदाः । एतोपे पुष्टदेहानां सेव्याः काछा- | 
यपेक्षया ! हात । तत्रादी कामोर्हपनमाह- . 


ताम्बूळं मधुं कुसुमर्खेजो विचित्राः कान्तोरं सुरंतरु 
नवा विठासर्वत्यः ॥ गीतानि श्रवणहंराणि (QU 


er क्टीबानासपि जनयन्ति पञ्चर्बीणस््‌॥ १ BL 
तास्वूलसिति ॥ तास्वूलं पर्ण, मधु We, विचित्रा नानाविधाः कुसुमस्रजः | 


- . सुगन्थिपुष्पाणां मालाः, कान्तारं महदरनस्‌ । “ महारण्ये हुगेपथे कान्तारं घुन्नपुंसकऱ़! 
eT | कर्थथूतं-कान्तारं सुरतरु सुराणां भियास्तरवी मन्दारादयश्वतचम्पकब 
` कुलादयो वा Send | नवा विछासवत्य/ नवा qum विछासवत्यों बिलासयुक्ताः - |. 
__ इंयामा भीरवः श्रबणहराणि शज्षररसंस्रचनेन अवणेन्द्रियाकपेणानि गीतानि मिष्टमन्नं | 
` मधुरमदनीय eqq एतान्दुक्ताने वस्तूनि छीवानां नएुंसकानामपि पञ्चवाणं कामं 
`. जनयन्ति कामाग्नि प्रचण्डं कुवन्तील्यथेः ॥ १॥ 


भाषाथृः-पानखाना, मद्यसेवन, सुगंधीत पुष्पोंकी माळा, A | 


` वीन खीयां, कांनाको सुखदः गीत, सिष्टान्न भोजन यें सब नपुंस 
कोको भी कामोहीपन करते हैं ॥ १॥ - | 


अत्रापधान्याह- | | 
संहितेन घुतेन मधुनों मधुकं परिसेचिंतं पिबेति यो'ऽ- `. 
नु पयः ॥ नवसुशुवां सुखकरः सततं बहुवीयपरंप- | i j 
रिपूरितो भवते ॥ २ ॥ मधुयष्टिकणातुगावरावर- ` 3 


. चणे सितया. atadan वॉलितं प॑लितं बिनी ` 


शयन्मति्वर्थायुरकाइ्यकारणम्‌॥ ३ ॥ 


— साईतेनोत ॥ यो नरः आदा घृतेन साइतन मधुना परिसेचितं fd r 


à मधुक T अजु पश्चात्‌ पयो दुग्ध पिवाति स पुरुषी नवसुधुवां - नृतनबयःसंप- 
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E AU कामिनीनां सुखकरः ग्रम्यघर्मातिशयसामध्यात सुखदायको भवति पुनः | i 


भूयसा रतसा UE भवतीति ॥ २॥ ३ ॥ 
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hay 
के दणका घत आर शहत मिलाकर चाटे, इससे ii 


SU होती हे ॥ २ ॥ झहदी, पापळ, वंशलोचन ओर 







; आयु आर स्थूलता बढतीहे ॥ ३॥ 
अन्यमाह-- . 


अमृतामळकत्रिकण्टकानां हविषा शार्करयां निषेव- 


| तः सुता we: ut 
| : `. ATRAN अस्ता गुडूची, आमलकं धात्रीफलं, त्रिकण्टको गोकण्टक 


अभ्यासात्‌ कृताभ्यासाः नरा अजरा जरावर्थाराहिता अमरा मरणरहिता अपारवीयो 





ल्यायो । रोचनाथां फलश्चुतिरितिवत्‌ ॥ ४ ॥ 


भाषार्थः ~गिलोय, आंवला ऑर गोखरू इनके चूणेको घृत ओर | 
| सिश्रीके साथ सेवन करनेसे मनुष्य अजर, असर, अपारवीय | 


कुबेर ओर देवताओके समान हो जातेहें ॥ 9 
: ड Sh 
| > १ 9S 


उच्चटामकेटीगोल्षुरेश्वंणितेः दाकरादुंग्धसंमिश्रितेः 


A ११ 


eq कि qada ॥ d 


— 


. भाषाथ-जा पुरुष कामिनियोंको सुरतसे सुख दैना चाहि बह | 


4A VE A" 
wh S F xe a ET e MI ४९:२2 ` e st ast ? e AN «x ति 
७ ५३००६ २ 207४२ ENAT A ER CT ७] 


1 विदारीकन्द इनके quur सिभ्री सिळाकर सेवन करनेसे PH 7 
दुरी पडना, बाराका सफेद होना दूर हो जाता E तथा बाद, — 


णन ॥ अजरां अमरा अपारंबीया अलकेशा अंदिन - 


एप चूणस्य हांवेपा शकरया च सहितस्य घृतासिताश्यां घुक्तस्यावलेइस्य निषेवणात्‌ . 


पॉचितेः॥ सेवितेवाधके मानवो मॉनिनीमानमंच्छे- | 
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बहुळूवीयेवन्तः अलकेशा अलका धनदपुरी तस्या Pu ईहा ये अदितेः सुताः - : | 
_ आंदितयास्तथा ते बभूबुः सञ्जाताः । इयुक्तिवांलकार्थ निम्बलडुकवत्‌ स्तुतिने सः ˆ | 


| ` SRR ॥ उचा गुज्ञा, मी कपिकच्छः, गोधुरा queres चूर्णितः ` 
| छृतचूगैरेतः शकेरादुग्धसंमिश्रितेः सितागोदुग्धाभ्यां युक्तेः पुनः पाचितेः तपाः _ 





` पुनश्च वार्घकथोवनात्परावस्थाथा सेवितैरंपयुक्तैर्चटादिचूर्णैः मानवो मानिनीमानम्‌ 
 च्छेदयेत्‌ । यौवने पुनः सेविते? साओ कि पुनर्वक्तव्यं भवाति ॥ ५ ॥ 


भाषार्ः-उटंगनके बीज, केंचके बीज, और गोखरू इनके | 
wol फांककर ऊपरसे मिश्री डालकर दूध पीता रहे ती. बढ़ा: 
पेमें भी खियोका मानमंदन कर सक्ता है. यदि युवावस्थामें सेवन. 


| | करे तो कहना ही क्या है? ॥ ५ ॥ 
| `` ` आपिच 
qaae क्षीरयुतां विलासी 9 ` शांतं uem 


` सुन्दर्रगांस॥ लें तांबदेकॉसि मयां Wl मुक्ता 
.. Aw कुतूँहल मे ॥६॥ 


e graf ॥ हे सुन्दारे । 'रूपलावण्ययुक्ता खरी सुन्दरीति निगयते । विः ` 
— जासी भोगी पुरुषः क्षीरेण युतां उच्चटा खेतगुझ्ञां भुक्त्वा सुन्दरीणां शर्त श्॒ङक्ते। ` 


` सोचटा अद्य. मया अक्ता त्व॑ तु तावदेकासिं। मया तु.शतवारं रन्तव्यमतो मे रतो 
-सुंरतावेषयें कुतूहल कोतुकं पशय अवलोकयेतिः। अक्त्वावरीमिति वा पाठः ॥ ६॥ 


` ` आषा4+हे सुन्दरि! सफेद चिरमिठीके चूर्णको दूधमें rers 
कर सेवन करनेसे मनष्य सो ख्रियोसे भोग कर सकता है, आज. 
उसीका सेवन किया है. तू अकेली . आज NY रतिकोतुर 


: -कको-देख॥'६॥ 





NY 


- . ui घ्॒तकषोद्रयुतो रंसेः स्वेविभाविताया बहुधां _ 
` ` विदायाः ॥ निषेव्यमाणोऽ्नदिनं बिठाँसी दशञाङ्ग- 


— co Weg रंरमीति ॥ ७॥ 


` „ चूर्ण इति ॥ सेः स्वकौयेः रसेजंलेबंहुधा बहुता विभाविताया Rf . 
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` . सह रंरमीति अतिशयेन रमते इति ॥ ७॥ | 
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संहितं घृतदुग्धान्यां Aaii रजेः ॥ उदुम्बर 
रामेतं भुक्त्वा वृद्धोऽपि तरुणायते ॥८॥ | 


भाषार्थः-विदारीकन्दके चूणेको एक तोखेभर घी और mud 


| साथ सेवन करनेसे वृद्ध भी तरुण हो जाताहे ॥ ८ ॥ 


अपिच-- | ; 
A M PNY 


सोभाग्यपुष्टिबलशुक्विवर्धनानि किं iw नो भु- 
वि बहूनि रसायनानि ॥ कन्दपंवधिनि परन्तु सि- ` 
". 9* १६ 3v C 


ताज्ययैक्ताहुग्धारते ने Wü कोऽ पि मतःप्रयोगः॥९॥ 


सौभाग्योति ॥ हे कन्दपवापान! xp भूमो सौभाग्यं सुभगत्व॑ wen ` 


यावत्‌ । पुष्टि! कामस्य पोषणं वलं. पराक्रमम्‌ शुक्रं रतः सोभाग्यादीनां विवर्धनानि 
बहूनि भूयांसि रसायनान | जराव्याधिजिदोषधाे । तछक्षणपुक्त भावमकाश- T 


" जनराव्याधिविध्वंसि वयसस्तम्भकं तथा । चक्षुष्यं बहणं दृष्य भेषजं तद्रसायनम्‌ ॥ 


idum: स्मृति मेधामारोग्यं तरुणं वयः। देहेन्द्रियवर्ल कान्ति नरो बिन्देद्रसायनात्‌' 
Rp नो सन्ति अपि तु विद्यन्ते एव । परन्तु किन्तु सिताज्याभ्य WIE 


m विना मम कोऽपि प्रयोग उत्कृष्टो योगः उपायों न मतः न पूजितः ॥ ९ ॥ इते | 


व्ञजीकरणम्‌॥ | gs à an 
qmi- पृथ्वीसें सोभाग्य, पुष्टि, बळ और वीयको बढा: 


| हीं XN & C. fo. A S 
जेवाली कोई ओषध नहीं हे? हे कन्दपवद्धन | 'मेश्री, घी ऑर 


'दुधसे बढकर मेरी समझमें कोई नहीं है ॥ ९ ॥ 


१० 


द पिकाषाभानुवादसहितम्‌ Eu १२१ 


— 
: ` : 
E xe Cu v ta "uos 
TNT IST A CN LIRICA Wy 


| Co AER | t 
भाषार्थः-विदरीकन्दके चूर्णमें विदारीकन्दके रसकी कई | 

| आवना देकर घी : आर शहत मिलाकर प्रातिदिन सेवन करनेसे | 
| अनुष्य दस ख्रीयोंसे भोग करसकता हे॥ ७ N 


| सादितमिति ॥ AR स्थविरोऽपि मनुजः विदायीः भरगाळिकायास्चूर्णी ` | 
| rn सहितं इदुम्वरामतं कंपपरिच्छिन्न॑ त्वा तरुणायते युवेवाचरणे 
| wid ॥ ८ ॥ | - | i 
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v JRR? वद्यनीवनम्‌ Iz 


` , अथ रसान्‌ वक्‍तुमुपक्रमते- | 
अधुना बूमहे सयेश्वमत्कारकरान रसान्‌ ॥ 


यंतो मँ नीरसा भाति कविता कुलकामिनी ॥ १०॥ 
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आश्चर्यकतृन्‌ रसान्‌ पारदमंधानात्‌ भेषजांन वयं ब्रूमहे कथयामः। ‹ रसायनायिभि- 


लोके पारदो रस्यते यतः | ततो रस इति परोक्तः स. च धातुरपि स्मृतः? ॥ इहि ` 


निरुक्तेः | रसः पारदः यतो यस्मात्‌ कविताङुलकामिंनी काव्यरूपा medi नीरसा 


- झाह्ारादिरसराहेता न भाति नो शोभत । आह च-*तया कबितया किं बै किंवा | 


वनितया तया। पदविन्यासमात्रेण यया नापहते मनः? इति ॥ १० ॥ 


N 


"ww ti ५८२०७ f "P LP LUI TELE 3 AT 
e c. -— ` - d 4 4 
- T uf E "wa । २३५ ig! E b 


होती हे ॥ १०॥ 
आथ विश्वतापहरणरसमाह- 


पथ्याकणाकावषातन्डकदान्तबीजातक्तात्रडद्रसबलान्स- 


zamena धूतास्बुंना सकलरवीसरमेषर्सूतः स्याँह्नि- | 


श्वतापहरणोऽभिनवञ्वरश्नः ॥ ११ ॥ quie सँवेदर्स्य 


"Tode du ॥ मुद्रयूषान्वितो- भक्तो भोज॑नाय 


प्रशंस्यते ॥ १२॥ 


X 

vi o पथ्येति॥ पथ्या हरीतकी, कणा चपला, अर्का मारितस्ताळः, विषतिन्द्कः | 
wie दन्तीर्वाजं जयपालः तिक्ता कडुझी, Pu सर्वानुभूतिः, रसः पारद 
TEATR, एतान्‌ पथ्यादीन्‌ सहान समभागान्‌ संचूर्ण्य पञ्चात्‌ भतास्गुना W- 
VER सकलवासरमेक दिनं R टोन wi LI स्थापयोदिति सेषः । 
विश्वतापहरणनामा एष Gui रसः अभिनवज्वर्नो नवज्यरहरथ स्यात्‌ | अस्य | 






बलद्रयमाद्रकरसेन देयम्‌ | SET: पथ्यमत्र॥ ११ ॥ १२ N 


Ü 
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अघुनेत्यादिना ॥ हे कन्दर्षवर्षिनि! अधुनेदानी सः शीघं चमत्कारकरान्‌ 


_ क्यों कि कावेता आर कुलवती (स्रिया रसहाना शोभित नहीं 





भाषार्थः=अब हम तत्काल चमत्कारी रसोंका वर्णन करते Eo | 
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दीपिकाभाषानुवादसहितम्‌ | पडी 
माताथ दरड) पीपल, तांबेकी भस्म, कुचला, जमाळनोरा- 
क्ती जड; del, निसाथ, शुद्ध पारा, शद्धगधक इन सबको समा- | 


न भागळ प्रथम पारे आर गंधकको खरलकर फिर वाकी उर्व्यॉ- 


.'का चूण डाळ धतूरे पत्रोके रसमें दिनभर खरल करे, यह विशः | 
| तापहरणनामवाला रस नवीन ज्वरको नष्ट कर देताहे ॥ ११ ॥ 
| इसका छः रज्ञा अदरखक रसके साथ सेवन करे और सृंगका | 
| SIS तथा भांत भोजन करे ॥ १२ ॥ | B 


` अथ शीतारिनामरसमाह- e 
शुल्बं टङ्कणगन्धको चे गरलं तंत्य संस wr di 


€ 120 
॥ सू 


_तुल्यमि दं विमद्य घटिकामात्रं gdi रं से 
स्यात्रपुरारेणा विराचतँः शीर्तारिरित्थं समृतोऽजाजी- | 
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शकरयी qd: प्रशमयेदेकाहिकादिज्वरैँंस ॥ १३॥ - 


JETA ॥ शुरु ताम्रभस्म, ZEN मालतीरजः, गन्धकः गन्थपाषाणः, 


mW frd, get शिखिग्रीवं, रसः पारदः, खरं wd, तालं इरितालं) गन्धकादिक — 
` शुद्धं ग्राह्मस्‌ । इद्‌ सर्वे qed समांशं सुषव्पा रसेः -कारव्या; end: घटिकामाक्ं | 
' नाडीपरिमितकाळं यावत्‌ तावत्‌ विमचे मदयित्वा त्रिपुरारिणा महादेवेनेत्थमनेन प्रकारेण | 


विरचितो निर्मितो नान्न शीतारितूतः स्यात्‌ ।:सोऽपं स्मृतः कृतस्मरणः शीतारिः गु- | 


` ञ्ञापरिमितः अजाजीशकेरया युतः सिताजीरकाभ्पां संयुतः सेवितः सन्‌ एकाहि- 
` कादिसवञ्वरान्‌ प्रशमयत्‌ । शान्ति नयेदिल्ययेः ॥ १३॥ 


भृ षार्थः-तान्नभस्म, सुहागा, गंधक, सीठातेलिया, नीळाथोथा, 


JEUN, खपरिया, ओर हरताळ इन सबको समान भाग लेकर | 


कृरेळेके रसमें एक घडीतक खररू करे, यह शीतारिनासक रस 
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 सहादेवजीका रचा हुआ हे इसका १ रत्ती मात्रा जारे आर खाड | 
के साथ सेवन करे तो एकाहिक ज्वर दर हो जाताह || १३॥ à 


| ३२४ ` ` वैदजीवनम्‌। 
E अथ कनकसुन्दर रसमाह-- | | कर | 
मरीचबलिहिङ्गे्गरळपिप्पलीटड्कणः सुवर्णभवबी- 
जॅकेःसमटेवोर्दिनाधावाधे ॥ जयास्वरसंमर्दितेः FA- 
कसुन्दरः सुन्दरि सँमृतो ग्रहणिकाज्वरातिसृतिव- 
हिमान्यापहः॥ १४७॥ — .... 





| 5 me विष, पिप्पली कणा, gU पाचनकः, सुवणेभवर्बाजानि TEJE TEILS] 
D. q: सम लवे! समांशेः हे सुन्दारे! पुनश्च दिनाधोंवाधि qui यावत्‌ तावत्‌ जयास्वर्‌ 


जसो भवाति। स च ग्रहणकाज्वरातिसतिवहिमान्यापहः स्मृतः ॥. १४ ॥ 


` स्मुहागा, धतुरेके वीज इन सबको समान भाग लेकर भांगके रसमें 


 'दो पहरतक खरल करे, यह कनकसुन्दर रस अहणी, ज्वर, . 


 झतिसार ओर मन्दाभिको दूर करता हे ॥-१४ ॥ 

अञ साभ्यां पश्चामृतपर्परीरसमाह- ` | | 

- . लोहाभ्राकरेसं संमं गुणितं गन्धं पंचेत्कोलिकाकों 
? | Wu मँदुळे,निधायं सरकं sed पात्रे भिषंक ॥ 
E रवे गोमयमेप्डले धिनि "हिते रम्मोंदले विम्येसेसे- 
6 ed A वे कदटीदलं दुततरं वेबेश्वरों निश्षिपत३५॥ 
._धलषिचासलेपपेटीयहणिकायक्ष्मातिसारज्वरखीरुक्पा 
= प्डुगराम्लापेत्तगुदजक्षुन्मान्यविध्वंसिनी ॥ १६ ॥ 
e लोहेत्यादिन ril en लोहस्य भस्म, sd तस्यापि भस्म, sunm 
X S IG दरतः ठोहादानां समाहारदन््रेक्‍्यम्‌ । एतत्‌ सम॑ तुल्यमानं ह्म्‌ । गन्ध 
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मरीचबलिहि इ्युलैरिति I मरीचमूषणं, बलिगेन्धकः, get quy ` 


। समर्दितेः विजयाया रसेन मर्दितेः खल्वे निश्षिप्य सम्यक्‌ NAN कनकसुन्दरो ` 


भाषार्थे-काली मिरच, गंधक, शंगरफ, मीठातोलिया, पीपल, | 
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'पयित्वा शदुछ5ताएणे कोलिकाकाष्ठाभो वदशदापेगे पचत्‌ । पक्त्वा च गोमयमण्डरू 


दीपिका भापानुवादस हितम्‌ l iuc x 


re BaN द्वियुणं ग्राह्मम। भिषग्‌ वैद्य: सकलं सर्वे छोहस्य पते निधाय स्याः 


MITT लित्तायां भूमी विनिहिते स्थापिते रस्भांदळे कदलीपत्रे तत्र विन्य 
स्थापयत्‌ । एनः वधश्वरो भिषजां राजा तस्योध्य तस्योषरि mani शीघ्र कदलीदळ 
ARAARA TUER. न्यसत्‌ । एवं कृते सति ग्रणिकायक्ष्मातिसारज्वरखोरुकपा 


ण्डुगरास्लपित्तगुदजश्षुन्मान्थविध्वेसिनी पंचामृतपपेटी स्यात ॥ १५॥ १६ ॥ 

माषाथः-लोहभस्म, अश्नकभस्म, ताम्रभस्म, ये तीनों समाक | 
भाग लेवे, ओर गंधक दो भाग इन सबको लोहेके पात्रमें qur 
कर झडबेरीकी मन्दी मन्दी आगपर धीरे धीरे पकोवे फिर गोके 


-गांवरक ऊपर केलके पत्ते बिछाकर उसे रखदे उपरसे फेळेके 


पत्ते ढक देवे ॥ १५ ॥ यह पंचासूतपर्पटी संगहणी, राजयक्ष्मा: 
अतिसार, ज्वर, स्त्रीरोग, पांडुरोग, विषरोग, अम्ळपित्त, बवासीर 
आर मन्दाञ्चिको दूर करती है ॥ १६ ॥ 
अस्याः सेवनेऽनुपानमाह-- 
गहण्यामनुपॉन च हिइसेन्धवजीरकस्‌ ॥ 


जीरकं पाण्डगरयोरितरेषं स्वर्याक्तर्तः ॥ १७॥ 


"X CN 


ग्रहण्यामिाति ॥ भजितयोहिंडगुर्जारकयोः ससेन्धवयोश्चूर्णेन ग्रहण्यामनु 
“पानस्‌ । पाण्डुरोगे विषरोगे च जीरकं जरणमनुमानम्‌ । अन्यरोगेषु स्वयुक्त्या 


` अनुपानं देयम्‌ ॥ Il 


भाषार्थः-उक्त पंचास्रत पर्पटीके सेवनकी यह रातिहे कि ग्रह 
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णीरोगमें इस रसपर हींग ओर जीरेको भूनकर संघानमक भिला _ 


अनुपान लेवे यह पांडुरोग ओर विषरोगोंको दूर करता है. तथा 


इनसे अन्य WW वेद्यको उचित हे कि अपनी युक्तिपूवक अन्नु 


थान. देवे ॥ १७॥ 
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SNR C 3 ii . ` वैद्यजीवनम | ` 
वचाविश्वाजीरोषणगरळबाहीकदहनत्वंचां कोर्या | 
_ व॒रय्येश्चणकतलितां`मार्कवंरसैः ॥ यथा भौनोमोर्स- 


१% 


स्तिमिरनिकर यामिनिभवं हरन्त्येतीः शूळीन्यनिर्ळ 
१५ € — UN 


- मनलग्लांनसाप च ॥ १८ ॥ 
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Ec 

Domin ॥ १८॥ 
; ^ 4 


_> चनेकी बराबर गोलियां बनालेबे । ये गोलियां शूळरोग, वातरोगः 
— ARA इन सबको ऐसे नष्ट कर देती हे जेसे सूर्यका प्रकाश 
 रात्रिके अंधकारको दूर कर देताहे ॥ १८ N 

. अथ द्वाभ्यां.बिलासिनीबछभाख्यं सतमाह-- - 


ENT 3 


समानभागे बलिशलिबीजे तयोः quid कनकस्य 
बीजम्‌ ॥ धत्तूरतेलेन fre सर्स्यग्विलासिनीवछ- € 
भनमिधेयः॥ १९॥ सूतो भंवेडळयुगप्रमाणः सि- | 
agat मेहसमंहहारी ॥ वीर्यरँय बन्ध कते नरीं- 
णां निहन्ति qd चं सुलोचनानौस्‌ ॥ २० N 

समान भाग इति | सूत इति | वलिशूलिबाजे बलिगन्धकः, शूिवीजं 
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- चचेत्यादि ॥ वचा गोलोमी, विश्वा कफारिः, ` जीरोऽजाजी, ऊषणं मरिचं _ 
गरलं बत्सनांभाख्यं विषं, mb fg. दहनश्रित्रकः, त्वकू चोचं, चूर्णीक्रतानामिषां |` 
मार्कवरसेङ्गराजरसेः चणकतुलिता हरिमन्थमरमाणाः वव्यो गुटिकाः कायीः। भानोह | 
सस्य भासइ्छवयो यथा यामिनिभवं निशोत्पर्न तिमिरनिकरं तमोहन्द हरन्ति तथा. 

| P पुताः वव्यः शूलानि अनिलं वातरोगं अनलग्लानिमपि आभिंमान्यं च हरान्ति fr | 


 भाषार्थः-बच, साठ, जीरा, काली मिरच,मीठा तेलिया, हींग, | 
चीता, दालचीनी, इन सबको महीन पीसकर भांगरेके UU 





3 महेश्वरस्य वाजँ वीर्य rz: । यथाहुः--हरितालं eed लक्ष्मीवीर्य qr - | 
` कोला । पारद शिववीर्य स्याद्वन्धकं पावतीरजः › हते । एते समानभागे समप्रमाणे. 
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|. इति लीलावती ॥ १९॥ २०॥ 
| : y 1 SN i ; दोनों है 
भाषार्थ--गंधक और पारेको बराबर बराबर लेकर इन दोनों | 
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~ तयोवीलिशूलिबी ~ ९५. (0) : . ^ C or A 
आहं । तयावाळशलुवाययाः E सम न्यूनाधिकवजितं कनकस्य कांश्रनाहयस्य 
|. क च शहात्वा सर्व धत्त्रतेलेनोन्मत्त्नेहेन सम्यक अतिशयेन Sud | 
EE E विलांसिनीव्ठभनामसूतो भवेत्‌ सोऽयं वळछयुगपमाणः पड़गुझ्ञापरिमितः 
|. सितायुतः शर्करया संयुतो भक्षितो नराणां मेहसमूहहारी नानाविधमरमेहानां इता 


वीयेस्य SRT वन्ध वन्धनं स्तम्भं करोति सुलोचनानां शोभननेत्राणां बामलोचना- | 
जां दर्पमहंकृति च निहन्ति । ‹ तुल्या यवाभ्यां कयितात्र wer बछखिगु्ञा ' | 


NON 


के बराबर धतूरेको लेवे फिर इन तीनोंकों धतुरेके तेळमें मदेन | 


| 2 
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करे. इस तरह यह विलासिनीवछभनाम पारा बनता है ॥१९ ॥ 


इसकी छः रत्ती सिश्रीमें मिलाकर सेवन करनेसे प्रसेहोको हरता 


है, पुरुषोंके वीर्यको रोकता है ओर वह मनुष्य end अहंकार _ | 


दूर करता हे ॥ २०॥ - 
अथ कतिपथरोगेष्वनुपानान्याह — | 


शूले हिडे घृतान्वितं मधुयुता कृष्णा quuisqs वाते 

साञ्यर्सोर्नकः श्वसंनके क्षोद्रॉन्विते dun ॥ 

शति व्याठठतादलं wd मेहे. वरा सोपला 

"- $C & MN १९७ २२ २३८९७ 9५ २० र cmd | ; 
` दोषांणां त्रितेयेनुपोनमैचितं संक्षोद्रमाद्रोदकर्म॥ २१॥ 


à ० kas fx 
दाल इति बाभ्यास्‌ ॥ शूले शूलरोगे घृतान्वितमाज्यमिलित हिदुरामठ- | 


अनुपानसुचितं योग्यम्‌ | पुराणज्वरे एकविशतिथसातीते महागदे मधुयुता कृष्णा 


अजादुग्धन्युषिता पृथग्भूतोपकुल्या । वाते पवनामये साज्यरसोनकः सपिःसंयुक्तो 


यवनेष्टः | खसनके SERT शोद्रान्विबं मधुयुक्तं यूषणं निकड d US शीते शीताङ्गे सम्‌; 
Ri सोषणं व्याललतादलं ताम्बूलम्‌ मेहे मेहे सोपला ३ सहिता बरा 


= 


त्रिफला दोषाणां वातपित्तकफानां त्रितये त्रये aa सक्षौद्र समधु आद्रक 
sew ॥ २१ ॥ Men E NM 


: CC. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri — | 
| € vb RINE OLE २०७०७ 200, LOS a 


** 


w 


» ? 
^ 


[ Be 5.0  - . वदच्यचजीवनम्‌। a » 
भाषार्थः-शूळरोगमें इस रसका घत ओर हींगके साथ wur ' 

पान है. पुराणज्वरमें शहत ओर पीपलके साथ, GIU gg 

संयुक्त लहसनके साथ, श्वासरोगम मधुमिश्रित सोंठ, nx | 

धीपलके साथ, शीतरोगमें काली मिरचोंके संग पानके साथ, प्रसे- 

- हमें मिश्री ओर त्रिफलाके साथ, त्रिदोषमे अदरखके रस ओर 

 झहतके साथ सेवन करें ॥ २१५॥ | 


o g क Au 


घनेपर्पटक॑ ज्वरे merat सथितं ag 
लाजाः ॥ कुटजो5तिसृती वृँषोखपित्ते गुर्देकीलेष् 
de: Ar mE RR N : 
| 'ज्वरे पुराणे वा तस्मिन्नातक्ले घनपपेटक॑ मुस्तासमेतो रेणुः । ग्रहण्यां uf | 
` ` रसराहितं निरम्बु विलोडितं दधि । ग्रे विषरोगे हेम स्वर्णपत्रम्‌ । वमीपु वान्तिरो- | 


- गेषु लाजाः भ्रष्ट त्रीह्यः | अतिस्रतावतिसारे कुटजो गिरिमछिका । अस्नपित्ते इषः | 
` आररूषः | ग्रदकीलेषु दुनामरोगेषु अनलाश्रित्रकः। कृमौ ऋमिरोगे ऋमिप्तो विडङ्ग२२॥ | 


भाषार्थे-ज्वरमे नागरमोथा ओर पितपाषडेके साथ, संग्रहणी ` 
मठेके साथ, विषरोगमें स्वणपत्रीके साथ, वमनमें धानकी खीलों 
के साथ, अतिसारमें कुडाके साथ, रक्तपित्तमें अडूसेके साथ, | 
 ववासीरमे चीतेके साथ, ओर कमीरोगमें वायविडंगके अनुपानके | 
] ` संग सेवन करे ॥ २२॥ _ | x] 
a अथ मामाणिकव्यवहारममाणक ग्रन्थान्ते वस्तुनिर्देशात्म्क मङ्गळमाचरन कुक्षि- . 
 वातभवभयरागातुराणां भेषजान्याह-- . 
नारायणं भजत रे जठरेणे युक्ता नारायणं भजत. 
२ पवनेन युक्तां ॥ नारायणं भजत रे भवभीति- 


अक्त नारायणात्परतरं महि किंचिदस्ति ॥ २३ ॥ 





11 


हे 4 4 
S \ « > B 
- 
p^ 23 USE PEGS POP > -= s=- > eser $04. 
B e. - LI S 
* 
. 


-= - 





TO MN (2): Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


v ———À o Ee T. 
~ 


- 
E. 


६4 
५ । 
f 


» 
i 
1 
: 
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(o लारायणमिति ॥ रे इति सम्वोधनस्‌ । सम्बोपने5क् भोः पाद प्याद हे है 
होरे रेऽपि चति हेमचंद्रात्‌ । रे जठरेण युक्ताः हे उदररोगिणो नराः यूयं नारायण 
नारायणाभिधं चूणे भजत सेवध्वम्‌ । तच्चोक्तं भावभकाशे-'यवानी हुषा धान्यं छि- 
फला चोपऊुश्विका । कारवी पिप्पलीसूलमजगन्धा शठी वचा | शताहा जीरको व्योर्ष॑ 


i स्वणेक्षीरी च चित्रकम्‌ । al क्षारो dent मूल कुछ लवणपञ्चकस्‌ । विडङ्ग च सर्मा- . 


शानि/ दन्त्या भागत्रयं भवेत्‌ । ART? द्विगुणे शातला स्याचतुगुणा । एष नारा- 
यणो नाज्ञा चूर्णा रोगगणापह | एनं माप्य निवतेन्ते रोगा विष्णुं यथाःसुराः l 


~ -तक्रेणोद्रिभिः पेयं गुल्मिभिवेदराम्बुना। आनद्धवाते सुरया ना नही सन्ना ! 
` द्वयिसण्डेन विड्वन्धे दाडिमाम्बुभिरशेसि । परिकतेषु हक्षाम्लेरुष्णाम्बुभिरजीणेके [ 


' "RN मूलविषे सगरे कृत्रिम विषे । यथाई स्लिग्धकोष्णेन ` पेयमेतद्विरिचनम्‌' d 





-—. f लि - " A ^ 
apin । एषां द्रिपलिकान्भागान्पेंषयित्वा विनिःक्षिपेत्‌ । शतावररीरस चव तेलतुल्क 


Jad तगरं कुष्ठ बुटी मांसी स्थिरा बला। अश्वाद्दा 


अस्यारथः-उपकुञ्चिका कारवी च बृहृज्जीरको यस्य मगरेला इति नाम लोके । बि- 
"झाला इन्द्रवारुणी, शातला सीहुण्डप्रभेदः शातलेल्येब प्रसिद्धा । परिकतों शुदे परि- 


ps पीडेत्यर्थः | इति नारायणचूणम्‌ । रे पवनेन युक्ताः हे वातरोगिणो लोकाः 
यूयं नारायणं नारायणाख्यं तेलं भजत तच्च त्रिविधम्‌ peret queues भेदात्‌ | - 


यथा--“विस्वाप्रिमन्थस्पोनाकपाटलापारिभद्रका! | भसारिण्यश्वगन्था च वृहृती कः ` 
e A è E x 
-एटकारिका | वला चातिवला चेव dup सपुननेवा । एपां दशपळान्‌ भागान्‌ च 


` -नुद्रोणाम्भसा पचेत्‌ । पादशेषं परिस्राव्य तैलपात्रे प्रदापयेत्‌ | शतएुष्पा देवदारु मांसी 


शैलेयकं वचा । चन्दनं तगरं कष्ठमेळाप्णीचतुष्टयम्‌ | राखा तुरगगन्धा च SUA 


~A 


अदापयेत | आजं वा यदि वा गव्यं WW दत्त्वा चतुगुणम्‌ । पाने वस्तो तथाभ्यहू | 


-भोज्ये नस्ये प्रयोजयेत्‌ । अश्वो वा वातभम्नो वा गजो वा यदि वा नर+ । gi 


'चातभग्नो वा भग्रपादोथ वा नरः p अधोभागे च ये वाताः शिरामध्यगताश्च E 
-न्तशूले हलुस्तम्म मन्यास्तम्भेपतत्रके । एकाइग्रहणे बापि सबाङ्गग्रहणं तथा | क्षीणि- 
-न्दरिया नष्ठशुक्रा ज्वरक्षीणाश्च ये नराः । लालाजिह्वाश्र वाधिरा दिखरा TR b: 
:सन्दभजा च या नारी या च गर्भ न AAR । वातातों हृषणा ME ac 
-रुणा । एतसेलवरं तेषां नाज्ना नारायणं स्पृतम्‌’ इति स्वल्पनारायण qu । शता- 
बरी चांशुमती पुश्चिपणीं शटी वला । एरण्डस्य च मूलानि बृहत्योः पूतिकस्य च t 
:मवेधुकस्य मूलानि तथा सहचरस्य च | एषां दशपलान भागान जलद्रोणे विपाच 
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येत्‌ । पादशेषे रसे पूरे गर्भे चेतान्समावपेत्‌ । पुननेवा बचा दारु शताद्दा चन्दनागुरुः। 
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'भगन्दरे पाण्डरोंगे कासे श्वासे गलग्रहे । हृद्रोगे ग्रहणीरोगे कुष्ठे मंदानले ज्वरे | 
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` ग्रदवन्ति तज्ज्ञाः | सपादभरस्थं विधिनोद्धतं च द्राणेरपामष्टाभिरेव पवस्वा । पादावशेषेण 
` स्सेन तेन तेलाढकाभ्यां सममेव दुग्धम्‌ । छागस्य मांसब्र्मेव तुल्यमेकत्र सम्यग्विप- 
` चेत्‌ सुबुद्धिं! | ददयाद्रसं चेव शतावरीणां des ded पुनरेव तत्र । रास्नाश्वगन्धा 
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'  दुद्यात्‌ छुगन्धाय . वदान्त कोचित्‌ । प्रस्वेददोगेन्ध्यनिवारणार्थ चूर्णीकृतानां 


. गणाश्च मन्याहचुस्तम्भशिरोगदाताः । युक्ता नरास्ते बलवीर्ययुक्ताः संसेव्य djs 


ME VIPS त.» 
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oH ओन्मादको S ms Ct A è A ie 
| os E ज्वरकापतानाम्‌ । मामोते लक्ष्मी प्रददाभियत्व॑ जीवेचिरं चापि भवेद्य- 


वेब | देवासुरे युद्धवरे समीक्ष्य खास्वास्थभग्नानसुरैः सुरांश्च | नारायणेनापि स्वब्रृह- - 





` जायते, आस्ति, वधते, वि परिणमते, अपक्षीयते, नश्याति, हात यास्कपडिताः पडभाव- - 


विकारा ENT Gb T rs. 5 nm भी - 
Bue | वहुअन्माजतः पुण्यरुद्रृता या तेभ्यो तिः साध्वसम्‌ तया यक्तास्त” 


` ॐन्ता ह साधवः भवति सततमविच्छेदेन ह्श्या्ाकारतयोति संसारो वा भवः से _ 
E प्वावरान्तथ्रक्षुष्मता दुःखरूप एव भाति शिवोक्तेत्र | तथाहि- Tags 
n E स यस्यास्त स दुः खितः । तस्य त्यागः कृतो येनः स सुखी नापरः: ` 
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¦ रकम्‌। कोन्ती भयङ्क स्थोणेयं verd कल्पयेत्‌ पृथक्‌ गव्याजपयसोः प्रस्थो हो द्रावव- | 
. अयोजयेत्‌। झतावरीरसमस्थं deer भिषकपचेत्‌ | अस्य dup सिद्धस्यः qup 
zs E वीयमतः परम्‌। अश्वानां वातभग्नानां कुञ्जराणां तथा. णाम्‌ | तेलमेतत्पयोक्तर्व्य॑ E 
_ सवेवातनिवारणम्‌ । आयुष्मांश्र नरः-पीत्वा निअयेन eg भवेत्‌ | गर्भमश्वतरी निन्यात | | 
` बँके पुनमानुपी तथा । हच्छूल॑ पार्श्वशूलं च तयैवार्धा३भेदकम्‌ । अपची गंडमाला च | 
. चातरक्त हनुग्रहम्‌ । कामलां पाण्डरोगं च अश्मरीं चापि नाशयेत्‌ | तैलमेतद्भगवता | 

विष्णुना परिकीतितम्‌ | नारायणमिति ख्यातं वातान्तकरणं शुभम्‌? इति शृहन्नारायणं- | 


- तिवलाम्निमन्थं qui चेषां सरलायुतानास्‌ । यूल॑ विदध्याइथ पारलीनां मत्येकमेष ` 


झुमदास्काएं पर्णी चतुष्करा शुरुकेसराणि । सिन्धूत्थमांसी रजनीहय॑ च शेलेयक॑ € 
. चन्द्नपुष्कराणि । UR सयष्टी तगराब्दपत्र ugmempRg वचा venu Uo 
` स्थोणेयवृश्ीरकचोरकाख्यमोभेः ` समस्तेट्रपिलममाणे! | कपूरकाइमीरमृगाण्डजानां 


` BEMI आलोड्य सम्यस्विधिबद्विपकं नारायणं नाम महत्च तेलम्‌ । . 
सर्वेः पकारावेधिवत्‌ प्रयोज्यमश्वस्य gui पवनाद्तानास्‌। ये पङ्गवः पीठविसप्‌- ` 


. सहसा भवान्ति । वन्ध्या च नारी लभते च पुत्र॑ वीरोपमं सैशुणोपपन्नम्‌ः। 
o IR कोप्ठगते च वाते दद्ध विधेयं पवनादितानास्‌ । जिद्वानले दन्तगते च शूळेः ` 


id T UE विहित तु तेषाम्‌’ ॥ इति महन्नारायणतेलमिति सुखवोधः ॥ रेः 
. AAN: | भवन भवो जन्म रवदृष्ठोपनिवद्धानन्तशरीरपरिग्रहः तेनोपलाभिता£- - 
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_ एम्रेये प्रभव सवेदुःखानामालयं सकलापदाम्‌ 
ततिय। अवन्धवन्धनं घोरमस्वीकृतमहाार्वषम्‌ । अशस्रखण्डनं देवि संसारासक्तचेतसामूर 
इत्यादि | झुाणवे-'कृच्छेणामेध्यमध्ये नियमिततनुभिः स्थीयते गभेवासे कान्ता- 


. Reese trm a चोपभोगः । वामाक्षीणामवज्ञा विहसितवसतिरेद्ध 
भावोप्यसाधुः संसारे रे मनुष्या वदत यदि सुखं स्वल्पमप्यस्ति किञ्चित्‌ ? इत्याः | 
: भक्ति | एवं दुःस्वरूपं भवं दृष्टोत्पन्नभीतयः पलाय्य गन्तुं स्थानान्तरमपश्यन्तोऽ 


तिदरसंयुक्ताः यूयं नारायणं भजत नारायणमाखिलकरपनाषिष्ठानम्‌। तथाहिं-“यञ्च 


. किञ्चिज्जगत्स्े इश्यते भूयतेऽपि वा । अन्तवहिश्व qeu व्याप्य नारायणः स्थित! 
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डात मंत्रवणे; । * आपो नारा इति भोक्ता आपो वे नरसूनवः । ता यदस्यायनं पूर्व 
तेन नारायण स्मृतः’ | हते मतुः -'नारायणाय नग इत्यमुमेव सत्य संतारघोरविष- 
संहरणाय मन्रम्‌ । शृष्वन्तु भव्यमतयों यतयोऽस्तरागा उच्चेस्तरामुपादिशाम्यहमू्ध्वे- 
बाहुः इते इसिंहपुराणम्‌ । झे स्थूलदृशां नारायणशव्दाथेः । सुक्ष्मदर्शिन पुनरा- 


. चक्षत । नरशब्देन चराचरात्मक शरीरजातसुच्यते | तत्र नित्यसंनिहिताश्रिदाभासा 


जीवा नारा! तेपामयनमाश्रयो नियामकोऽन्तयोमी नारायण इत्यंधिकृत्यान्तर्या मित्राः 


` ह्मणं । बृहदारण्यके- श्रीनारायणाख्यमास्नायं चाधीयते -तमेवाभिन्ननिमित्तोपादानं 


वेदान्तवेद्यमन्तर्या मिणं ' गुरूपदिष्ठसमाधिविधिना स्वरूपतस्तटस्थलक्षणेन quinis. 


नायनेन भजत | तदुपासन विना विशेषतः कलियुगेऽन्य उपायो नास्ति |) कला: 
पापयुगे घोरे तपोहीनेऽतिदुस्तरे । निस्तारबीजमेतावह्रह्ममत्रस्य साधनम्‌ इति | महेः ` 
: श्वरोक्ते। । यतो नारायणान्तयामिणः परतरमुत्कृष्ठ शाश्वतं किञ्चिन्नास्ति हि। अव्य: 
` क्तादयो हि कर्पिताः कस्पिताश्षाविष्ठानावशेषाः नहि कस्पिताद्रञ्ज्रगात्‌ कश्चिन्मृतो 
. WE: श्चुता वा ' अभय वं जनक प्राप्तासि’ इति श्रुतिः “ भवे द्वितीयाभिनिवशतः 


haha a 


स्यात? इति भागवतं चात्र मानम्‌। अतोऽशेषभयनिवृत्तिसाधनं त्रह्मोपासनमेवेति२३।- 
माषार्थः-हे उदररोगसे पीडित मनुष्यो! नारायण चूणका 
- सेवन करों, जो वातरोगसे पीडित हो तो नारायण तेळका सेवन | 
` करो ओर सांसारिक भयसे पीडित मनुष्यों! नारायणका भजन 
` करो, नारायणसे परे इस संसारमें कुछ नही हे ॥ २३ ॥ i 
नारायण तैठ+-बेलगिरी, अदनी, स्योनापाठा, पाडल, पारि a 
.. भद, प्रसारिणी, असगंध, बडी कटेरी, छोटी कटेरो, बला, आते» 


दीपिकाभाषानुवाद्सहितम्‌। १३१ * 3 


पदाम्‌ । आश्रमं सरवेपापानां संसारं AH | 


क स r ` - "o ; r . . 
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- “बला, गोखरू, सांठकी जड, इन सबको, चालीस, चालीस तोळे (^ 


RE १३२ ; ; वद्यजी वनम्‌ l 3. iu | E ! 


छूकर ४०६ तोळे पानीमें पकावै वच चोथाई वच रहे तब उसे 
'कपडेमें छान ले ओर उसमें २५६ तोळे तिलका तेल मिलाकर 
कढाइसे चढादे ओर साफ, देवदारु, जटामांसी, शिलापष्प, वच 


` चन्दन, तगर, कूट, इलायची, शालपणी, पृश्चिपर्णी, gars, 
. _-माषपणा, रात्रा, असगंध, संघानमक, सांठ ये सब आठ आठ 


लोले लेकर चूण करके मिळावे ओर SE बराबर शतावरीका 
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क्षीरी, चीता, सजीखार, जवाखार, पुहकरसूळ, कूठ, संधानमक, | 


'विडंग इन सबको समान भाग लेवे, - जमाळगोटाकी जड दीन 


साथ, आनद्धवातरोगी HEDE साथ, वातरोगी प्रसन्नाके साथ, _ 
 अळावरांधम दहाक ताडक साथ, ववासीरमें अनारके agh F 
_ साथ, गुदामे कॅचीसे काटनेकीसी वेदना होती हो तो इक्षाम्ळके . 

_ साथ, अजीणमें गरम जलके साथ, सेवन करे इसी तरह भग- p 5 


PES छ ६०७ «८२५ 
A x 3225 hh 

} ut zai . 
PHT, 


॒ । Gi डाले तथा चोगना बकरी वा गोका दूध. डालकर VEDO, 


. -इसको पान, बस्तिकम, मदन, भोजन नस्यद्वारा सेवन करे यह . 
तेल वात व्याधियोंमें अत्यन्त हितकर हे ॥ 


_ नारायण चूणः-भावध्रकारामे लिखा हे कि अजसायन, हाऊ- 
“वेर, धनियां, त्रिफला, बडाजीरा, अजमोद, पीपलामल, अजग-. 
TH, कचूर, बच, सॉफ, जीरा, साठ, काळी मिरच, पीपल, स्वर्ण- ˆ 


Fe च 


An 2 AM Gua भा al lis sid 


-कालानमक, मनियारीनमक, सांभरनसक,. खारीनमक, और वाय- 


भाग, निसोथ आर इन्द्रायणकी जड दो दो भाग और सातला . 
४ भाग. इन सबका चण बना लेवे ॥ | 


इस चूणको उदररोगी तक्रके साथ, गल्मरोगी बदरास्वके T 


e Lj 
. 
है - ८ मा >.“ 
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न्दर, पांडुरोग, खांसी, शास, गलग्रह आदि रोगोंमे जुदे जुदे 
` अनुपार्नोके साथ, सेवन करे॥ s | 


अथ कविनजपारिचयादिकं कथयाति -- 

आयुवदवचोविचारसंमये धन्वन्तरिः केवेठं सीमा | 
-गानांवदा दिवाकरसुधाम्मोधित्रियामांपतिः ॥ उत्तं- ` 
सः कविर्तावतां मतिमतां भभत्सभाँभषणं कान्तो- 
qasa वेर्यंजीवनमिदं ` लोरिम्बरीजः केविः॥ २७॥ 


डात श्रीलॉलिस्बराजरुतो वेद्यजीवने पञ्चमो विलासः ॥ 


आयुरित्यादिना ॥ लोलिम्वराजः कावेः वद्जीवनं नामेदं काव्यमकृत 

स्कार । कया कान्तोक्त्या | “सबोङ्गसुन्द्री नारी कान्ता काव्येषु कथ्यते’। कान्ताया 
५ विशेषाङ्गनाया उक्त्या तद्वचनद्वारेण । कथम्भूतो लोलिम्वराजः  आयुरवेदवचोविचार- 
' समये आयुः शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोगः तदास्मिन्‌ विद्यते शति अथवा आयुरनेन A- 
नदति लभते इत्यायुर्वेदोष्टादञ्ञविचयान्तगेतधन्वन्तरिमणीतोऽथववेदस्योपाङ्गं "Sm 
तस्य वचांसि वाक्याने तेषां विचारोऽनेकवादिवन्दमतमुद्ूय स्वमतस्थापनं तत्समये 
तत्कार्यकाले केवल धन्वन्तरिनारायणांशो दिवोदासो विक्रमादित्यसभारल्ं वा। घन्वं 
Ream तस्यान्तं पारमियति गच्छाति । ऋगतो अच! । पुनश्च गानविदां सङ्गीत 
आखज्ञानां सीमाऽबधिः । पुनदिवाकरसुधाम्भोविरमृताणवस्तस्य त्रियामापतिरिन्दुः | 


| चुनर्मतिमतां कवितावतामुत्तंसः शिरोभूषणम्‌ | पुनभूशत्सभायाः भूषणमलङार 


इत्यः ॥२४ ॥ 
भाषार्थः-आयुर्वेदके वचनोंके विचारक समय महर्षि धन्वन्त- 


| रेके समान, संगीतशाख्रके जाननेवालोंमें सीमारूप, - लालिम्ब 
' राजका पिता जो सुधासमुद्ररूप दिवाकर उनको चन्द्रस्वरूप, 


महान कवियोंके सुकुटमाण ओर राजसभाके भूषणस्वरूप लाळ. _ 
स्वराज कविने अपनी कान्ताकी प्रेरणासे यह वेद्यजीवन नामक 


= रचा हे ॥ २४ ॥ 


| 
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खपक्षाइधरायुक्ते १९२० वत्सरे युवनामनि । फाल्गुनाजुनपक्षस्य भूतायई ` 
मङ्गलेऽहनि । श्रीसुखानन्दाइधृतां वेद्यजीवनदीपिकाम्‌। कृत्वा समपयामास श्रीनाथ- ` 


semen d १ ॥ 
इतिश्रीङुलाचधृतश्रीपरमह॑सपरित्राजकाच!यश्रीमद्वारिहरानन्दनावभारतीशिष्य्‌- 
ब्रह्मावधूतश्रीख्खानन्दनाथविरचितायां सुखानन्धां वेद्रजीवनदीपिकायां पञ्चमादि- 
-लासस्य प्रकाशाथेः | ५ ॥ e 
` इति पकु्षमविछासस्य भाषानुवाद! समाप्त ॥ 
 इतिश्रीमधुरा निवासि .श्रीकृष्णाछालकृत भाषाटी हासहितं 
- समाप्तमिदं दद्यजीवनस्‌। 
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किंमत डा. म 
१ ) चरकसंहिता मूल भापषाटीकासह-इस ग्रन्थका नाम सवदी 


जानतेई “चरकेच चिकित्सितम्‌ ” इसकी चिकित्साका प्रकरण 
सबमान्य आर शिरोध[यह, याद रक्खौ कि, “यदिहास्ति 
तदन्य यनेहास्ति न तत्काचित्‌” अथात्‌ जिस - वातो दुंगोगे | 
इस ग्रंथम मिलेगी सते जनोंके हितार्थ मूल्य .... १०) MD 
(3) सुश्गतसंहिता मूल भांपाटीका शारीरकके चित्र और अग्रे 
जीके काप सहित-यह ग्रंथ आसुर्वेदके प्राचीन ग्रेयोमेते एकहै १०) ॥॥) 
( ३ ) तिब्बअकवर-जिसतरह आयुर्वेदिक TU चरक सुश्रत वाग्भ- | 
z(z बड़े बड़े अंथ सबेमान्प और प्रतिष्ठितहे इसीतरह यह 


yz; ˆ अभी यूनानी चिकित्साम सर्वोच्चपदपर विराजमान हे हिंदी 

y oes WR वनी हुई za <9 D 

//” ६४ ) यागचितामणि भाषाटीका बडी ग्लेज कागद Wb 
[` . (५) लोलिंवराज वेद्यजीवन भाषाटीका ..... _ १) =). ¦ 
| —— ( &) नाडीदपेण ( नाडी Eur अत्यंत उत्कृष्ठ ) der M 
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